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न कप राष्ट्रीय प्रद्रगाद्षय, 
थे की कप । भऔम्मेलन मांगे, प्रयारा 


दो शब्द 


खअनन्य-मानसा श्राज अपना विचित्र सा नाम लेकर दुनिया के 
सामने आ रही है| जिसका मन किसी दूसरे को ओर नहीं, परन्तु एक 
जिसकी और हैं, यह कोन है ? इस प्रश्न का उत्तर अनन्य-मानसा का 
प्रत्येक गीव देगा, परन्तु जब प्रत्येक गीत की उस भावभूमि पर पहुँचा 
जायगा, जहां स्थयं भावों का समन होता है। वहूं भावभूमि कहाँ है, 
हसका उत्तर है वह भाव-भूमि कहाँ नहीं है। विश्व की प्रत्येक दृष्टि-गत 
रचना के पोछे एक स्पष्ट भावों का वातावरण सदैव चलता रहता है, 
परन्तु उससे साक्षात्कार करने का सभय किसे है, किसे उत्कंठा! विविध 
रूपों में विखरो हुई सृष्टि, अपने मूल रूपए में वहीं तो प्रकद होतीं है श्रोर 
हस अमिवेचनीय सत्ता का रहस्य वहीं तो खुलता है, जहां वह उन सब के 
पीछे एक सृत्र-धार के रूप में काय करती है। विश्व के बिखरे हुए रूप को 
समेट कर एक जगइह रख सकना सभ्मव नहीं | विश्व के बिस्तार के लिये, 
सदेव उतना हो स्थान चाहिये जितना वह अभी घेरे हुए है। स्थान को 
घटा घढा लेना मी उसी की अपनी शक्ति के अन्तंगत है | इस बिखरी हुई 
सामशी को, विश्व या विराद का नाम देना भी एक संक्रोशाता में ह्वी उसे 
घेरना है! अनन्त कह कर मो उसे एक झन्‍त की भावना पर तोलना है ! 
निस्सीम कहकर भी उसकी सीमा को संकौरण्ण करना है ! अ्रतादि कह कर 
भी उसमें एक अ।दि का आरोप करना है। वह जैसा है उसो रूय में 
दइशनीय है, उसी रूप में विवेचनीय है, उसी रूप में निरूपणीय है, उसी 
रुप में निराकरणीय है | 


जड़ दुनिया प्रश्न पूछेगी, उसके दशशन उसके विवेचन, तथा निरूपखण 
इत्यादि से लाभ क्‍या है, परन्तु हमारी चेतन सत्ता उत्तर देगो-उससे क्‍या 
शाभ नहीं | जड़ ओर चेतन में इस प्रश्न १९ निरन्तर एक अ्र्ष्ट युद्ध सा 
चलता रहता है। जिस किसी में चेतन तत्व अधिक होता है, वहौ अपनी 
ज़ड़ता का तथा शक्ति परिह्वार कर अपनी शआाखों के परे कुछ देखने को 


[ ३ ]| 


आँखें बढ़ाता है; कानों के परे घुनने को, कान लगाता दे, वाणी के परे 
कुछ कहने को मुख खोलता है | जिसमें जड़ता की प्रधानता हीती है, बह 
अपने चेतन तत्य को भी जड़ ही बना लेता दे ओर अपने लिये श्राप ही, 
करतलगव आमलक के समान बन जाता है । 


अनन्य-मानसा अपनी सम्पूर्ण चेतना को लेकर चली है, उसने 
अपनी चेतना को शक्ति की समझा है, और उसका निरन्तर विस्तार 
करती हुई उसके विस्तार मे श्राप तैरती हुईं, स्वयं आअरने चत॒ुदिकि, भावों 
का एक वातावरण बनाती हुई बढ़ी है। उत्तका प्रत्येक गीत उसकी अपनी 
एक भूमिका है, और बह स्यय प्रत्येक गीत की अपने से भूमिका है अनन्य- 
भानसा का कवि भी अनन्य-म/नवा सा उसे देखता है। कभी श्रनन्य- 
मानसा के स्वर में उतका कवि बोलता है, कभी कवि के स्वर में अनन्य- 
मांनसा | अनन्य-मानसा की समाधि मुद्रा कितनी बिस्तृत, कितनी व्यापक 
है यद्दी देखना है | उसने बहुत देखा है परन्तु जिसे देखा है, श्रपनो नयी 
ही दृष्टि से 


मनुष्य में अभी बहुत पंशुवा है | उसे बहुत कुछ देखना है, बहुत 
कुछ सुनना | वह अभी अपनी श्रॉज्ों को कानों के स्थान पर तो ले ही 
नहीं गया । उसे पता ही नहीं कि उतने कितना अधिक छुना है, किवमा 
कम देखा | बद अपने कान ऑँखों के स्थान पर त्तो लाया ही नहीं | उसे 
पता ही नहीं कि उसने कितना अधिक देखा है, क्रितना कम सुना | दो 
शॉखों से भी एक साथ एक ही बस्तु देखी, दो कानों से एक साथ एक ही 
शब्द सुना | प्रकृति की योजना को भी उसके अपने चलते रूप में मान 
लेना मी एक जड़ता है और चेतन उसके प्रति मी विद्रोह करता है। 
विद्रोह के साथ चेंतन कद्ठट उठता है मानव | तेरी कविता बधिर है, 
शीत अन्चे, तेरे चित्र बेसुरे | अनन्य-मानसा ने अपने इन्हीं विवारों से 
अपनी प्रगति के लिए प्रेरणा पाई है 


अनत्य-मानसा विश्व के महान निर्माण को अपनी हीं ऑँखों से 
देखना चाहतो है, बह उसे याहे जैसा भो दिखे। संसार मेंघों को मले ही 
मेघ ही कहे, परन्तु यदि अ्रनन्य-पानसा को, बह मेघ एक प्यास परीक्ष 
वा ही दिखता है तो, उस्ते वही मान्य हैं। अपार जल से लइराता हुआ 
सहाणंव यदि उसे एक प्यासे छग सा दौड़ता हुआ ही दिखता है तो उसे 
यही भान्य हे | बह नहीं चाहतो कि उसके दृष्टब्य और उसके बीच कोई 
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ध्य-प्रदर्शक आ जावे | अनन्त आकाश उसके सोसने खुला है जिसमें एक 
से एक दोप्तमान तारे चमक रहे हैं। क्‍या उनमें से किसो एक का भी 
प्रकाश उस तक नहीं पहुँच सकता । क्‍या उसकी दो आल अनन्ताकाथ 
को किन्दीीं दो आखों को द्वू ढ़ कर अपनी धार नहीं कर सकतीं । उन 
अआखों के बीच बह नहीं चाइतवी कि कोई घम-प्रवतंक भी आवे। बह आया 
नहीं कि किसी एक पर ग्रहण लगा | उसकी शआराखों पर या आकाश की 
किन्हीं दो झाखों पर । 


बह आकाश ही में कहानी, उपन्यास, इतिहास, कविता और गीत 
सब पढ़ती है । आकाश के छोटे-छोटे व्मिविमाते तारों मे बे सम मरी छोटी- 
छोटो कहानियों हैं, जिन्हें कितनी ही, अ्रन्तःपुरों मे पेसी हुई थुवरतियों ने 
अपनी आँहों के द्वार ऊपर मेज। हैं। उनके मूक आस मेघो को घथाय बने 
उड़ते फिरत हैं | बह शवरो के घटते बढ़ते चन्द्र में जीवन फे उपन्यास 
पढ़ती है, वह आकाश में उड़ती हुई अंधकार को छायाशओ्रों में पृथ्वी के 
जीवन के खड़॒दरों के इतिहास पढ़ती है| वह शाश्वव उद्गे ल्लनाओं मे 
शाश्वत सोन्दय, शाश्वत योवन, शाश्वत जीवन हूँढती है। आकाश की 
पुस्तक ही उसके लिये श्रपनी पुस्तक है । उसकी पूणुता में भी एक अपूर्णश ता 
सी सदा ग्रवीत होती रहती है, जा सदैव जिज्ञासा को प्ररणा देती 
रहदतों है | 

कद्दानियों बहीं हैं जो आकाश के तारे कहे, उपन्याक्त वही हैं जो 
निरंतर घदता-बढ़ता चन्द्र, सुनावे, इतिहात बड़ी है जो आकाश में तैरती 
हुई अंधकार को असित छायाये बतलावे | अनन्य-मानवा, उन्हीं कहानियों, 
उन्हीं उपन्यासों, उन्हीं इतिहासों को कायल है | और शअ्रन्य किन्‍्हीं को नहीं 
मनुष्य अपनी कहानियां इतिह्वासों की कायल है। और अन्य किन्‍हीं की 
नहीं मनुष्य अपनी कद्दानियोँ बनाता रहे, अपने उपन्यास गढ़ता रहे, अपना 
इतिहास लिखता रहे, परन्तु उन सब में जीवन की एक जड़ता हों तो 
होगी । 

अमन्य मानसा का जीवन चरित्र संसार को बबर रक्त की प्यासो, 
अधियों का नहीं | उसका जीवन चरिन्न प्राकृतिक तत्वों को भयकरताओं, 
एवम बबरताओ का भी नहीं ' हां उसका जीवन चरित्र एक सांत्र विश्व 
की बिचित्रताओं, उसके परिवत नों, उसके सरस अभिनयों को देखने का है | 
बह श्ऑॉघी को देखती है, ज्वार को देखती है, मेंधों को देखती हे, मरु को 
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देखती है, जिसे देखती है वहो बनकर देतनती है, और यही उसका जीवन 
चरित्र है, जो सबसे प्रथक होते हुये मी सब्न को व्यापकता का संकलन है । 


बह वाह्य जगन की उपेज्षा नहीं करती। बह बाह्य जगत, और 
अन्तर्गत दोनों पर समान रूप से दृष्टि रखती है। उसके मौत तब बनते 
हैँ, जद बह एक बार पृथ्वो पर लद॒राते हुए समुद्र को देखती है,तो एक 
बार अपने भीतर लइराते हुए मानस को । उसके गीत सब आविभूत होते 
हूँ, जब, तब और जब में कोई अन्तर नहीं रह जाता । अन्तर्जंगत और बाह्य 
जगत के तार से वार मिल जाते हैं | दोनों एक रूप हो जाते ईं । 


प्रकृति के साथ उसकी वन्मयता उसके जीवन' के सहज ब्यवहारों में 
भी अनुभव गम्य है। जब तरह चलती है तो उसे प्रतीत होता है जैसे कोई 
पहाड़ी सरिता उसके साथ अपने सहज प्रवाह में बह <ह्टी हों। जब वह 
बैठ जाती है उसे लगता है, जैसे कोई प्रशान्त महासागर उसके साथ बैठ 
गया हो । प्रश्नति के व्यापारों के साथ यह अनन्यता, अनन्य मानसा को 
ग्रपनी सहज स्वभाविकता है। 


बह ऐसे गीत मी नहीं गाना चाहती जिसे पावस को फिसी सजल 
मेघ घठा ने अ्रपनो क्रित्ती पिपासा के भार से उद्देलित हो न गाया हो, और 
किसी पपीदें ने उसी पिपासा में डूब छ्ूबकर न सुना हो | जिसे किसी मश्स्थल 
जो छुललनामय मरीचिका ने श्रपनी अन्त्स ऊष्मा से सन्तप्त होकर अपने 
बच्तस्थल पर न लिखा हो और जिसे किसी तृषित मृग' ने श्रपनी बंड़ी-बढ़ी 
झाँखों से न पढ़ा हो | बह ऐसे गीत नहीं गाना चाहती जिसे बह गावे और 
प्रकृति उसे सुने नहीं । 

अनन्य मानसा ने जो कुछ लिखा, ए६ह जानतो है कि उसके शआञागे 
भी बहुत कुछु लिखने को पड़ा है | चन्द्र मा कुछ ऐसे गोत माता है, लिन्‍्हें 
उसने अभी लिखा हो नहों, प|बस की मेघ घठाये भी श्रभों कुछ ऐसे गरेंत 
गातो हैं, जिन्हें उसने अभी सुना हो नहीं । णो गौत उसने अम्मी लिखे ही 
नहीं वह्दी उसके सबसे मधुर गीत हैं और संसार के कवि सम्मेलन में बह 
अपने बही गीत सुनाना चाहतों है जिन्हें उसने अभी तक लिखा द्वी नहीं । 
बिश्व को अनन्तता को बह अपने अ्रह्मम के अमिमान से संकीण नहीं 
करना चाहती है | उसकी अनसन्तता से दी आप अनन्त बनना चाहती है। 
अनन्तता के साथ अपना तास्तम्य चाहती हैं अ्रपना विस्तार । 
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ऋनन्‍्तता में सोन्दय का भौ अपना एक विशेष स्थान है. अनस्य 
मानसा उस सोन्दय को अपनी अनन्‍्तता की उपासना में भूली नहीं। उसे 
सौ-दय और यौवन को क्ाकियों जहाँ कहीं मो मिलती है, उन्हें भी वह 
अपनी उपास्य श्रनन्तता पर आराधना के प्रसून सी चढ़ाती चलती हे। 
सौन्दय अपनी संकीशुता में भी अनन्त है, निस्सीम दे, क्योंकि उसकी शक्ति 
अनन्त है, उसका प्रभाव अनन्त है, उसकी लदरे अनन्त हैं। धौन्दर्य यदि 
नारी के रूप पर आता है तो नारी भी अनन्त का रूप हो जाती है। वह 
अपने शरीर के नगण्य माध्यम से भी अनन्त की प्रतोक बन जाती है। उस 
सोन्द्य को देखने के लिए. भी पुरुष के मुख पर धूंघट चाहिये, नारी के 
मुंख पर नहीं । उसके चित्र को देख लेना सरल दे परन्तु स्वयं उससे 
साक्वात्कार करना सहज नहीं । सोन्दर्य की लदरे थपेड़ा देकर पीछे फेकती 
हैं। गुरुष का सारा पौरुष उसका सामना करने में अक्षम सा हो जाता है 
योबन सौंन्दय का एक श्षज्ञार है। यौवन से जो आमाये बिखरती हे अ्रनज्ञ 
को आमन्त्रित करतीं है। इसलिये शअनन्य-मानसा सुन्दरी को नहीं देखती, 
सोन्दय को द्वी देखती है, जो अनन्त की एक अ्पूब सत्ता है। सौन्दर्य भविष्य 
की योजना है । 

सौन्दर्य सत्र बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि एक 
चिड़िये को चंचु में दवे हुए तूृण में भी सौन्दय दीख पड़ता है। नारी की 
आँखों में ही कठाक्ष नहीं दें उसको मुस्करावी हुई इन्त-पंक्ति में भी कक्ष 
हैं, उसकी ओवा की प्रत्येक मोड़ में कठाक्ष हैं, उसकी अंग-अंग की भाव- 
मंगिमा में कटाक्ष हैं, उसकी कि मे भी कटाक्ष है। उसके श्रॉखों में ही 
जिसको कटाक्ष दिखते हैं उसने उसे देखा ही महीं। सोन्दर्य का संचालन 
किसी एक अंग विशेष से नहीं होता । अंग-अंग में सर्वाज्ञवा है । सौन्दर्य एक 
विश्व मावना है | 4 

सोन्दय को देखने के लिए अनन्य मानसा ने बादलों में भी यत्र-तत्र 
आँखों की कल्पना की दै। उन्हें भी कोयलों मयूरों ओर चातकों का रूप 
दिया है। अपने मानस में बसे हुए सौन्दर्य का आभूषण पहनाया है। 
परन्तु तब भो उसकी सौन्दर्य पिपासा शान्त नहीं हुईं । बसन्‍्त की बाटिका 
सुन्दर है | बह देखते बनती हैं, परन्तु जब वह न देखते बनती तब उसका 
सौन्दर्य पूरा होता | प्रकृति के ताने बाने को समकना सरल काम नहीं | 

सौन्दय के पीछे भी एक कोई सत्ता है जिसका नाम लेना भो सम्मब 
नहीं | झननन्‍्य सानसा उस सत्ता के ग्रति जागरूक है ओर उतरी से वह 


[ ०» ] 


ख़्ड हर 


अपना सीधा सम्बन्ध चाहती है। उस सत्ता को बेखरी हुई अनुभूतियाँ सर्वेत्र 
उसे दिखती हैं और उन्हीं बिखरी हुई अनुभूतियों के द्वारा ही उसको सर्वा- 
छुता की कल्पना वह करती है | एक अनुभूति भी सारी विस्तृव सत्ता को 
अनुभूति है । सारी विस्तृत सत्ता एक-एक अनुभूति में अपनी पूरी ऋलक 
देती है। अंशो भें देखना, अंगों में देखना, उसके प्रथक-पृथक नाम लेना, 
नाम ले क्ले+र उसे संकीश करना, अनन्य-मानसा की विचार-पद्धति के विप- 
रोत है, उसकी दार्शनिकता में, दतवाद, श्रद्ग तवाद, विंशिष्टाद्वेत बाद जैसे 
भ्रामक शब्दों को ध्थान नहीं | उसके सामने अंग-अंग में सर्वाज्भता है| अंग 
अंग में अनन्त सौन्दय है, अंग-अंग में अनन्त योबन, अंगन्ञ्मग में अनन्त 
जौपन | जीवन में अनन्त सत्ता, जिसका कोई नाम नहीं, एकमात्र उसकी 
अनुभूति हैं| उसके दर्शन बिना उत्तके नाम से हड्डी सुगम हैं। नाम रटने 
या जपने की आवश्यकता नहीं | विश्व, ईश्वर, या विराट जैसे शब्द उस 
सत्ता के पूर्ण द्योतक नहीं | वे एक परिधि में घिरे हुए से प्रतीत होते हैं । 
उनसे चिन्तन को प्ररणा कुठित सी हो जाती है। मजन या पूजा उपासना 
को ही श्रेय मिलता है, जो जड़ता का रूप ग्रहण कर लेती है। चिन्तन मी 
यद्धि मु नहीं है, यदि उसे मी नियमों से बांधा गया है, समय उसके लिये 
निश्चित किया गया है, स्थान नियत किया गया है, तो वह मी जड़ता का 
रूप ग्रहण कर लेता है | 


अनन्य-मानसा अहनिश चिन्तनशील है | उसका कोई स्थान भो 
नियत नहीं । उसकी दृष्ठि आकाश को और गई है, आकाश के सुदूर तम 
अन्त पुरों को उसने भरांका है। बह अपना कोई गोत किसी तारे से चुन 
लाई है, कोई गीत हँसते हुए चन्द्र से कोई दीसमान यूथ से | वन उपवन 
में भो उसने क्तु ऋतु में भ्रमण किया है। उसने तर पादपों की और देखा 
है, तरू पादपों के, प्रसून, मंजरियों, और किसलयों को शोर देखा है, और 
उनसे भी अपने कुछ गीत उनके फूल्लों के समान ही, उनकी फूलों की ली 
डालियों के समान ही चुम लाई है | उसने समुद्र की ओर दृष्टि फेंकी है, 
और समुद्र की लहरों, उसके ज्यारों को भी देखा है | उसने जो कुछ देखा 
है, उसमें कुछ देखा है, और जिससे जहां भी आत्मा कौ तदात्मवा स्थापित 
हो सकी है वह, कुछ ले आई है | सरि सरिता, निर्भर पहाड़, सभी से 
उसने तदात्मता स्थापित की है, और सबसे कुछ उपद्दार प्राप्त किया है। 
बस के सञल मेघों से तो वह उक्रूण ही नहीं | 


हम 


यही नहीं मानव के सघर्ण पूर्ण जीवन को भी उसने डंमेंन्ना 

की । उससे भो उसे कुछ अमूल्य तथ्य तथा प्रेरणाय मिली हैं आप 
निराशयें, चिन्तायें, सम्वेदनायें, उसी मानव जोबन की देन है, : को. 9 
की बेचैम श्रात्मा को प्रकृति की सुरम्य भाव भूमि की ओर उदल्छुलित) 
जहाँ उसे शान्ति का अनसब द्ोता है । आनन्द की अनुभूत प्राज्ष छठी: 
कितनों ही जटिल, समस्यात्रों का इल, दुरूृह भश्नों का उता॥अं 
चिन्तन को परिछाया में आप ही मिल जाता है बनरता, परशुत्ता, लुक 
संकौणता, स्वर्थ ही, आत्मचिन्तन को लहरों से वैसे हो सुदूर तौर पढ़ 
दिये जाते है जैसे समुद्र को लहरों से शंख ओर घोंघे गम्भीर स्न्‍्िब्े” 
वाताबरण में विश्व-्भावना जागती है, विश्व-मावना ही नहीं, बह अल्नस्तत 
भावना जो अपना विस्तार, किश्री भो विस्तार के परे लेती ही जाती हैं 
उस विस्तार तक मानव के विस्तार की कौन सी वस्तु, कोन सी. व्कारूब 
पहुँचतो है ! क्या वहाँ मानव, के अनुभूत किये हुए अन्चकार को व्यास 
जाती है, क्‍या बह्मां उसके प्रकाश की व्याख्या जाती है ! क्‍या वहाँ जरसके 
आंखे हो कुछु अन्य नह्ठीं हो जाती ! 


अ्रनन्य-मानस! के मन को अब भी मिलने को नहीं | जहाँ उसके 
मन है, वहां उसकी स्वयं को अपनी भूमिका पहुँचने में सक्षम नहीं । बह 
जाने श्रपने किस ग्ोत में अब मी तल्लीन है। वह किसका गांब्रा, हुक 
गीत है जिसको वह अब भो सुन रही है। उसे कोन गा रहा है, पढे की 
सकती है, सम्भव है बद् भो न कई सकती हो ! ४ 


तेरा गीत सुना है हू ह 


मेंने कहीं तेश गीत छुना है | मे 


क्या तूने कभी मंजरियों से मन की लहरे' फेंकते 8 
उन रसाल, उन किशुक, उन कचनारों के कृ जो में, के 
कोयल बन कर अपने मंजुल स्वर में गाया है, बर्थ 
जो अपनी सहज तान से ऊपर से सरिे वितान की जे 
स्वरित कर अपना एक कंठ सा बना देती है; हे 
और अपने स्वर-प्लावन में अपनी वासनाएँ घील कर, . -: 5 
जड़ चेतन को उनमें डुबो देती हे । हक 
4. 
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क्या तने कर्मी किसी सरोचर के बीच, 

बरोबर से लह॒राते हुए पंकज के शिंतल्क में उतर, 
मधु-लिप्सा से सधुकर बन कर याया है 

जी अपने गीत की अजन्न एवं श्र॒त“ग्रिय गुजर से 
अपनी स्नह-मयी वे सम्बेदनाये प्रसारित करता है 
जिनसे पंकत्र भी अपना हृदय ख्तोल देता है 

क्या तने कमी पावस की मेघमाला के सीचे भी, 
वह पर्पीहा बच कर गाया है, 

जो अपनी रहस्यमय पिपासा का यीत गाकर, 
सजल मेघों को मी अपना सा तपित बना देता है | 
कहीं रसाल पर, सरोवर के तीर कादम्बनि के नीचे, 
मुझे लगता है-- तूने मेश यीत याया है | 


अनन्यनमानसा ने कहीं यह गीत सुना है। उसे पता महीं किससे 
उसे गाया है, परन्तु उसे लगता है जैसे गीत उसी का हो। यही अनन्त 
रहस्य है जिसके हंढ़ने के लिये श्रनन्य-मानसा बेचैन है। उसे इस रहस्य 
तक पहुँचते-पहुँचते ऐसे कितने ही गीत लिखने होंगे श्रौर उन गीतों को 
श्वय रहश्यन्मय गायक बन कर गाना होगा | 
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तेरी मुद्ठी भें क्या है 

मैं ऐसा गीत न गाऊँगा 
बढ़ता जाऊं 

कौन सीकविता पढूँ 
क्योंकि मे देखता हूँ 
कुछु न दिया 

तेरे कथक्ष नहीं देखता 
कोई धरम प्रबतक न आादे 
थोड़ा महत्व घट जायंगा 
असुन्दर हो गया हूँ 

मैं ही एक मूर्ति हूँ 

बात अच्छी नहीं लगती 
बड़ा भयडूर रूप हे 

भेज तो सही 

भावों में उससे कम नहीं 
मैं तेरा नाम न लूगा 
आदि कवि हूँ 

तेरा कया नाम रख लू 
तेरों प्रशंसा करता हूँ 
एक कहानो बनाना है 
तेरा ही चित्र बनाता रहता हैँ 
भेघ माला घिर आई 
वही मेरा है 

मानव हो जा * 

में लिख डालता हूँ 
चिड़िया ने नोड़ बनाया 
शासन किसका अश्रच्छा 
जब घू त्रट सामने आवें 
फाग खेलने गई थी 
धूमने निकल्न जाता हैं 
तुके कहीं देखा हे 

तुमे; कैसे मिलेगा 
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है. 
रद 
है 


देखत बैनतो हं 
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अपना प्रकाश प्रदान कर 


मे एक लघु दीपक हैँ और तू एक विशाल सूय ! 
परन्तु तब भी मेरे में कोई आत्मनलानि चहीं / 

मेरे ग्रकाश का तू अपहरण नहीं करता, 

वरन अपना सारा विस्तृत प्रकाश-- 

मेरी ज्ञीण सी ज्योति में जोड़ देवा है । 

तेरे प्रकाश में मिकलर मेरा अहप प्रकाश भी-- 
अनन्त आकाश के किस सुदूर अन्तःपुर तक-- 
पहुँच-जाता हे--में कह नहीं सकता । 

में भी तेरा प्रकाश छीनता नहीं, 

बरन अपना अल्प ता प्रकाश तेरे अनन्त प्रकाश पर +- 
श्रद्धा भाव से एक लघु फूल सा चढ़ा देता हूँ । 

मेरी डोटी सी ज्योति इस तरह श्रवन्त में - 

वैसे ही छलांग भरती हे, 

जैसे एक विशाल-्काय अश्व पर एक छोटा अश्वारोही । 
हे दीपिमान ! मैं अपने छोंट दीपक ले-- 

तेरी भावभीनी आरती उतारवा हूँ, 

इस लिये नहीं, हि में तुझे तेरी पूर्ण सत्ता में देखू, 
वरन इस लिये कि मेरे लधु दीपक से-- 

तू मुझे देखे और अपना प्रकाश अंदाच करे * 


है कर 
कृंममआकऑ कै के वपननाडक 


। 


में लिखता हें 


«++ ( ने ल---+ 


में तेरे लिये कुछ नहीं लिखता, 

अपने लिये भी में कुछ नहीं लिखता, 

लिखने के लिये भी में कुछ नहीं लिखता | 

में लिखता हूँ क्यों कि लिखने का बीज, 

मेरे शरीर के आलब्ाल में कहीं पड़ गया है, 

जो आकाश में, जब ग्रथम प्योद-माला आती है, 
और अपने जीवव से मेरे अन्ततम को प्लावित करः 
एक नवीन यादव सा अंकुरित हो उठता है | 

में लिखता हूँ क्योंकि मेरे लिखने का पद्य -- 

मेप्रों से जीवन पाकर अपने आन्तरिक उल्लास में-- 
नये नये किसलयों ओर पहलवों से सम्पत्र होता है 
में लिखता हूँ क्यों कि मेरे लिखने के पाद्य प१--- 
बसन्त ऋतु में मेरी कह्पनायें मंजरी बन कर खिल 
ओर विश्व-बीणा के स्वर-खेड कोयलों के रूप में--- 
साकार होकर डाली से डाली पर उड़ते, कूकते हैं। 
में लिखता हैं क्‍यों कि ग्रीष्म को ऑधियाँ-- 

मेरे लिखने के पादप की अपनी सबल उऊध्या से--- 
तस्करों जैसा लूट कर श्रत्वार-हीन कर जाती हैं । 
में लिखता हूँ क्‍यों कि मेरे लिखने का पादपू--- 
ऋतु कुऋतु के चेतन प्रभावों से, 

नह नह चेतन अनुमूतियाँ तथा सम्बेदनाये प्राप्त करत 


किए 


कल्पना अमर हो जाय॑ 


जब मे एक कहना यात्र था, 

मेरी आँखें आकाश के सुदूर तारों पर चमझा करती; 
और कभी ग्रक्राश पर तिमिर की रेखायें खीचकरर-- 
कर्मी तिमिर पर प्रकाश की रखायें खींच कर-- 

अपनी ही रूप-रेखा बनाया करतीं | 

गेशा जीवन छुब्ध सायर की लहरों पर लहराया करता, 
ओर कभी पवन के ऊपर पानी से-- 

कभी पानी के ऊपर पवन से चित्र बना बना कर-- 
मेरे भविष्य की परिकल्पना तैयार किया करता | 

मेरी वाणी शुन्य के अन्तःपुर में गूजा। करती, 

और कभी निस्तब्घता पर तुमुल शायों की पारायें बहा -- 
मी तुशल ययों पर निसतब्घता की घाराय बहा-- 
मेरे स्वर सरगभ की योजना तैयार किया करती | 

मेरा हृदय प्र॒थ्वी के अन्तराल में सपन्दन करता, 

ओर कभी मिट्टी से निशकारता पर्‌-- 

कभी नियकारता से मिट्ठी पर मेरी यूर्तियों बचाता | 
एक दिन अनन्त अतीत और अनन्त भविष्य की सम्पि पर--+ 
बह कहपना सेरे वर्तमान रूप में साकार हुईं । 

आज मेरी आँखों में आकाश के सारे तारे चमकते हैं, 
मेरे जीवन में सारा सागर लह॒राता है, 

मेरी बाण में साए आकाश बोलता है, 

मेरे हृदय में सारी एथी स्पन्दन करती हैं, 

में कविता करता हूँ कि यह कल्पना अगर हो जाय / 


ढ़ की 
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अक्िंमण 


एक बड़ा कवि 
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मै छोट छोटे विषयों पर कविता लिखता हूँ | 

में उत गगन-चम्बी परवतों पर कविता नहीं लिखता, 
जिनके समकत्त खड़ा होकर अपनी अनुराग-मरी मजा 
मेत्री-माव ते उनके कंठ से नहीं डाल सकता । 

में उन विशाल बत्तों पर कविता नहीं लिखता, 
जिनके सनन्‍्मुख खड़ा होकर बच्च से बच्चे मिल! कर--- 
मैं दो प्रमियों जेसी माव-भरी मेंट नहीं कर सकता । 
में उन घन्य-माप्या मुन्दरियों पर कविता नहीं लिखत 
जिनकी बड़ी-बड़ी आँखे राज-प्रसाद की आँखें चन के 
मानव की ओऑखों का मृल्यांकन नहीं कर सकती | 

में छोटी उन पणुकुटियों पर कविता लिखता हूँ, 
जिनकी उँचाह मेरी उँचाह से उपर नहीं जाती | 

में उन छीट प्रादयों पर कविता लिखता हैँ, 

जिनके फूलते हुए यौवन का उपहार-- 

ऊपर आकाश के आलिगन को न दोढ़ कर्‌+- 

केबल उस उँचाईं तक रहता है, 

जितने पर गेरा सन्दनशील भावुक मानव-हुदय हे | 
में उन सुन्दरियों पर कविता लिखता हूँ, 

जिनका सौन्दर्य मुक्त सुन्दर बनाता है। 

मेरी महत्वाकाँज्ञा महानता को सुश्र पा नहीं करती । 
में छोटे छोटे विषयों पर कविता लिखता हूँ, 

छोटी छोटी कवितायें लिखता हूँ, 


तब भी दुनिया मुझे एक बड़ा कवि कह दिया ऋरती है 
-. #ि-- 


में न समझ सका 


डक ना 


जब तू मेरे ग्रांयश में आंधी बन कर आया, 

ओर अपनी सारी सबलता के साथ -- 

मेरे आलिड्नन के लिये अंपा ता दोड़ा, 

में अपने कपाट बन्द कर संवन में छिप रहा | 

तू अपने सहज ग्र॑म का उपहार मुझे न दे सका | 
जब तू भीष्म का ग्रबल्ल सार्तड वन कर निकला, 

और अपनी सारी जष्मा तथा ताप के साथ-- 

मेरे स्वायत को अपनी भेंट लिये बढ़ा, 

यें अपने छुप्पर के नीचे आँखें बन्द कर छिप रहा | 
तू अपने तेज का उपहार मुसे न दे सका | 

जब तू गरजता हुआ मेघ बन कर मेरे सन्मुस्त आया, 
तब भी में अपने सुदृढ़ हुये में छिप रहा, 

और तू अपने जीवन का उपहार मुसझ्ते न दे सका | 
जब तू ग्रतिकिया मरा निराशा बन कर आया, 

में अपने भवन में मी छिएा छिपा आहें भरने लगा | 
जब तू चिन्ता बन कर सामने आया, 

में अपने छुपर के नीचे मी तेरे ताप से जलने लगा | 
जब तू तरल आऑँपू बन कर आखों में आया, 

में तुझे अपने सुहढ़ हुगे में भी बेठ कर रोक न सका । 
में समझ ने सका, तू किस रूप में क्या उपहार लाता है। - 
तू रंपमंच पर कुछ ओर हे नेप्थ्य में कुछ ओर | 


“५ हि ई-+ 
है| है. 


जीवन-चरित्र क्या लिखूं 


ना ॥ येरी ५ फल 


में अपना जीवन चरित्र कया लिखू । 

में अपने में प्रगतिशील कोई अबल आधी नहीं, 
जिसने वन उबबन के लघु एवं महान ब्र॒क्षों कौ-- 
हिला भुला कर उनके धन का अपहरण किया हो, 
और अकारण ही उन्हें उखाड़ फेंका हो | 

में अपने सपनों के परे बढुता हुआ-- 

किसी महासायर का भी अदम्य ज्वार नहीं, 

जिसने किसी गगनचारों चन्द्र की ध्ुषणा से-- 
अपना आकंठ मानस मर लिया हों, 

ओर स्वयं सोपान सा अपने ही शरीर पर चेढ़तों -- 
सद्यस्नात सा उसके नीचे खड़ा हो गया हो £ 

में पावस का सजल श्याम-बण कोई मेघ भी नही, 
जो अपने जीवन की किसी रहस्यमय अन्तर्वेदना से 
उद्व लित हो, अपना भवन छोड़, निकल पढ़ा ट्वो, 
और अपने लैटने को वियोगियों की शैया दू ढ़ रहा 
में कोई निर्जीब शुध्क मरुस्थल भी नहीं, 

जिसने अपने अन्तस्तल में मरीचिकाय' बसा रक्खी 
और मूले मटके म॒र्गों को अपनी ही पिपासा दे-- 
घट सा अपनी वालुका में डुबी डुबों कर मारता हो | 
में आंधी को देखता हूँ, ज्वार को देखता हूँ, 

मैं मेघों को देखता हैँ, मत को देखता हैं । 

में जिसे देखता हैँ वही बन कर देखता हूँ, 

यही मेरा जीवन-चरित्र हे और यह गीत उसका चि 


मात. 


यह गीत नहीं 


हा इन १०७७०७« 


जब एथी पर बसनन्‍्त ऋतु आती हैं, 

गके लगता हे जेसे मेरे अन्तत्तल्न में भी-- 

उसके सोन्दय की एक भाव-मीनी लहर आगई हो ! 

उस्त लहर में क्रिशुक की फूली हुई डालियाँ-- 

मई नई कविताओं री अपनी भावनाओं में बहती हुई-- 

मेरे सामने आ जाती है और मे उन्हें-- 

पकड़ने के लिये बेषेन सा हो उठता हूँ 

उत्त लहर में फूले हुए कचनारों की छुलकती हुईं कोकियां-- 
तह नई चित्रावालयों सीं अपनी अद्शनी करतो हुईं-- 

बह बह आती हैं और मेरी ऑखें-- 

एक रहस्यमय उत्कंठा से उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं / 

उस लहर में कोयलों की बोलियाँ, 

नेतर्गिक संगीत की मंजुल ध्यनियों सी श्रपने में म्वय॑ उर्मिल--- 
बह आती हैं, और मेरे अन्तर के तारों से टकरा जाती हैं / 
इस बसन्त में, में मलयानिल सा विहार करता हुआ-- 
बन-अमण करता हैँ, ओर जब कभी किशुक् की-- 

कोई फली डाल हाथ लग जाती है, उसे ले आता हैं / 

यह गीत नहीं, किंशुक की फूली डाल' ही है, 

जिल्ले में बन-अग्रण करते हुए तोड लाया हूँ / 


कक 
५0 4 सका 


के 


तेरे मेरे में क्या अन्तर है 


तूने सारे जीवन कवितायें लिखीं, 

ओर इतनी कवितायें लिख मारी स्षि-- 

केत्यनायें भी उनके भार से बीमिल हो कर - 
असमय ही जीणु शरण सी हो यई ! 

परन्तु तू एक भी कविता मेरी जैसी न लिख सका, 
जिससे मे तुझे अपने में भी व्याप्त देख सकता ? 
तूने सारे जीवन चित्र बनाये, 

ओर इतने चित्र बना डाले कि-- 

मेघ-मालायें मी उनसे परारत हो यई, 

और उन्होंने लड्जा से अपनी मित्तयाँ भी थी डाली, 
परन्तु तू एक भी पित्र मेरे जैता न बना सका, 
जिससे में तेरी घूमिल छाया या हंसते प्रश्राश की-- 
अपने हृदय में किन्हीं रेखाओं में देख लेता । 

तूने सार॑ जीवन गीत याये, 

ओर इतने गीत गा डाले कि-- 

आकाश में भी उनके लिये स्थान न रह गया, 
आर उनकी अतिध्वनियाँ लौट लौट कर आने लगी 
परन्तु तू मेर जैसा एक भी गीत व या सदा, 
जिससे में तेरी रागात्मिका-बत्ति की अन्तध्यनियों को 
अपने भीतर भी किसी राय रागिनी में धुन सकता ! 
मेरे सेर में क्या अन्तर है ? 

बुभे लगता हे--तू सिद्ध नही, में प्रसिद्ध नहीं । 


प्रसन्न हो लेता हैं 


प्रतबता ही तो जीवन की अगुल्य निधि है। 

मुझे थोड़ी शसचतवा तब मिल जाया करती है, 

जब अऋऋरनात अप्रत्याशित स्थान में--- 

किसी अनिन्‍्ध युन्दरी मे साक्षात हो जाता है, 

और उसका शबरीश जैसा अमृतोषम सौन्देय-- 
अपने स्पश से मेरे मानस में ज्वार सा उठा देता हे | 
गके थोड़ी असचता तब मिल जाया करती है, 

जब प्रकृति की कोई सनोर्स सुप्स[--- 

रुपनादिता सी संसार की उपेज्ञा सी करती हुई, 

मुझे मेरी ऑलों में अपना रूप देखती मित्र जाती है | 
मुझे थोड़ी प्रचच्चता तब मिल जाया करती है, 

जब मेरी कोह महत्वा्काज्ञा एक नवयौवना सी-- 
अपना बहुमूल्य उपहार वलपूवक अंचल में छिपा कर - 
मु देने को मुस्कराती हुईं आ जाती है। 

गर्भ थोड़ी प्रसच्चता तेब मिल जाया करती है, 

जब मेरी कोई प्रशंशा किसी दिशा से +- 

उड़ते हुए किसी पत्ती सी आकर, 

मेरे अहम के विशाल दत्त की किसी शुन्य शाखा! फ्>- 
क्षण मात्र की बेठ जाती है | 

में इस सारी प्रसन्नता को स॑चित कर-- 

अपने किसी गीत में भर लेता हूँ, 

और उससे, जब चाहता हूँ, फिर प्रसच हो लेता हैँ | 


# दत के 
*४*«« ॥ही॥ ना 


मेरे गीत तब बनते है 


मेरे गीत तब बसे है-- 

पैर एक बार मं उम्ल सागर को देखता ट् आर, 

एक बार अपनी भाबनाओं से उ लिते-7 

अपने रहस्वमय मानस को देखता हूँ / 

एक बार जब आशाश में अपने सदन बेचते हैएं+- 
सजज्न श्याम मेषों को देखता हैं श्र; 

एक वार अपने योक हे रह भरें विंधों की-ए 
तम्पावगाओं मी एणमूमि पर उमरते देखता हे । 

एक बार जब शुन्य के अन्तर्तल्े पर 7४ 

उतने अपने सम शा साकार शर्वरीश को देखते हूँ और, 
एक बर श्रपने अन्ततम में आविभेत: 

किती सत्य के शिष और सुन्दर रूब की देखता है : 
सागर की लहरें मेरे गीतों को डीवय देती है 

मानस की भावनायें मेरे जीपन शी लहरें / 

सजह रयाम मे मेरे गीतों का योवन देते हैं; 

यौवन मेरे गीतों को मदिता एवं गति । 

शर्वतिश मेरे गीतों को अपदा सौंदर्य देता है। 

दौरद्य मेरे गीतों को पंसार में अमिसार की अरेजा / 
मेरे गीत तब बनते हैं-- 

जब, तव और जब में झत्त नहीं रह जांता : 


डी ढ़ 
“+ (ूई[->र« 





न ज़ॉज ब्मःम 


कीन सा प्रसुन तेरा परिचय देगा 
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देखा ! इत पाटल के पादे पर कैसा ग्रयून खिला ! 
उसने मुख खोला नहीं कि अपने अन्ततम का, 
महाकराव्य सा विश्व के सामने रख दिया | 

सारा पिश्व उसको रज्जञ भरी अनुसूतियों से, 

एक साथ ही अनुरंजित सा हो उठा | 

उसने रसनाओं सी अपनी पंखुड़ियां खोली नहीं कि-- 
उसके अन्‍्तःपुर में गूजते हुए मंजु मधुर योत, 
अपनी अमृत स्वर लहरी से आकाश को मर चले | 
उसने हृदय खोला नहीं कि उसके अन्तस्तल्ञ के-- 
चित्रों की एक अनू। ग्रदर्शवी सी सामने आ गई । 
एक दी तीच कितने ही नव ग्रयून-- 

उस कवि, चित्रकार एवं संगीतज्ञ की छाल पर खिल्ने, 
पर सब अपने विकास में एक से ही । 

मानव ? तेरा कोन सा मह्यक्राव्य होगा, 

जा इस ग्रयून सा तुझे अभिव्यक्त कर देगा ? 

तेश कोन सा रहस्यमय गीत होगा, 

जी इस ग्रस्त सा खिल कर तु गेय बना देया ? 
तेरा कौन सा चित्र इस ग्सून सा खिले गा, 

जो तुझे अपने चित्र बनाये जाने योग्य बना देया ! 
पौदे का एक ही प्सुन तो अपना परिचय दे लेता है, 
तेश कीन सा अपन तेश परिचय देगा ? 


अधामगंक्राक ८] हू. ४०८०५ 


जब तूने घूँघट खोला 


शा 


जब तूने घृ'घट खोला, चन्द्र हसा तार हँसे ! 
अंधकार एक और हृुट कर खड़ा हो गया, 

और अपनी खोई हुईं निधि सी टटोलने लगा / 
दिशायें ग्रतिस्‍्पों से अपनी ओर देखने लगीं | 

सागर किसी आन्तरिक उद् लना से लहराने लगा, 
जैसे अखिल सृष्टि का मानस उसी में समा गया हो / 
मानव की संकलित महत्वाक॑त्षारें--- 

तेरे वक्तुस्थल पर खड़ी होकर आकाश को वापने लगी 
मानव की इच्छायें तेर॑ कंठ में पड़ने के लिये-- 
पृ्पष्टारों की कहपनाथें कर कर कै-- 

तह विटप पर रज्ञ किरंगे प्यून बन कर खिलने लगी | 
मानव की सनोकामनायें तेरे आलिज्लन सें--- 

समाधि क। सुख देख मलय-बयार के साथ उड़ने लगीं । 
मानव ने सब देखा पर सब में तुमे देखा । 

मानव ने तुझे त्याग पर तेर ही लिये। 

मानव ने संग्रह किया पर गृह भर भर कर तेश ही | 
तुझे अपने सोन्दय का अभिमान हुआ, 

अमिमान के लिये तूने आलम्बन दूढ़ा ! 

पुन्द्री / तूने अपनी ही रहस्यमय अभिष्यंजना के लिये 
नर से श्रेम किया और तू नारी बन गई ! 
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बात बन जाती है 


“-४$#६--- 


में विद्वानों के सामने विद्वत्ता की बात नहीं करता | है 

में उनके सामने उस यीता की बात नहीं करता, 

जिसमें मंग्वान श्रीक्षष्णा ने प्रेम की बांस । छोड़-- हु 
मुख से ही वह अपूब गीत गाया था, 

जिसकी सुन कर क्लीक्त में मी वहू पोरुष जाग, 
जो गोजियो के प्रेम में स्वयं कृप्ण के रूप में था | 

ग्रें उस ध्म्मपद की बात नहीं करता, 

जिप्तें भगवान बंद्ध ने उस दर्शन का ग्रतिषदन किया था, 
जिससे बबरता मे फिर विश्व प्रेम की पद्धति ली, 
ओर भगवान श्री कृष्ण की शम-बांसुती-- 

फिर संसार में अपने नये रूप मे नथी ध्वनि में बजी, 
जो कभी केवल गोपियों के बीच ही बजी थी | 

में उस मेघदूत की बात नहीं करता, 

जिसमें एक मदह्यकवि का सारा मानस ही-- 

प्रेम के एक अदम्य ज्वार में संकलित हो-+ 

मेघ बन कर अपनी कतपना की ओर बढ़ चला था | 
में उन मू्खों की बात करता हूं, 

जोन गीता के गम्मीर ज्ञान को ही समझते हैं, 

ने धम्मपद के धरम को, न कालिदास की कला को | 
में विद्वानों के सामने मुर्खों की ही बात करता हूं, 
परन्तु मेरी शूखता की बात ही-- 

विद्वानों के सामने विद्वता की बात बन जाती हे । 


[ १ 


बढ़ा नहीं होने दिया 


अर है डेट ६ ५०००० 


में आयः कुछ बड़े बड़े नाम सुना करता हूँ । 

में नही कह सकता उनके प्रति श्रद्धा होती हैँ -- 

या उनसे कुछ छिपा हुआ मंथ | 

बहुपन के आकाश में वे उन मेंघों से छाये दिखते हूं, 
जो पूर्य और चन्द्र के मी प्रकाश को दवा करं+- 

अपने शरोर की पिच त रेखाओं से ही-- 

एथ्वी को प्रकाश देना चाहते हैं-- 

ओर अपने ही अभनुप्रह पर सब को जीवित रखना चाहते 
बडपन के सागर से वे उत्त ज्वार से उठे दिखते हैं, 

जो अन्य सभी लहरों की नोकाये सी उच्चट देते हैं, 
अर आप चन्द्र को चूमने के लिये बढ़ते हैं / 

वे प्थ्वी पर उस गिरिराज हिमालय से खड़े दीखते है, 
जिसके समकक्ष कोई अन्य गिरि खड़ा नही हो पाया / 
और जो आप ही अकेला शुन्य की शीश पर-- 

लिये हुए सा दीख पड़ता है | 

वे बड़े बड़े नाम आकाश में करतल ध्वनि के साथ गज 
वे बड़े बड़े नाम सागर में लहरों के साथ उल्लते हैं ! 
बे बड़े बड़े नाम ४थवी पर बाय के साथ दोड़ते हैं / , 

वे बड़े बड़े नाम ऐसे छोट छोट मनुष्यों के हैं, 

जिन्होंने अन्य किसी को अपने से बड़ा नहीं होने दिया । 


तू दुनिया है 


तू अपने रूप से घुन्दर हे या मेरे भूज्ार से ! 

मैंने अपने मस्तक पर वह अरुण विन्दी लगा ली हैं, 
जो तेरे मंजुल मुख पर अरुणाम विखेर कर-- 

उसे ग्रभात में खिले कमल सा कमनीय बना देती हैं । 
मेंने अपनी आँखों में वह काजल लगा लिया है, 

जो तेरी अकुटियों की मंगिसा को नीचे लाकर-- 

दोनों और से तेर कठाज्षों में ससलता भरता हैं ! 

मैने अपने अपरों पर वह लाली चढ़ा ली है, 

जो तेरी मधुर स्वृतियों मे घुल मिल कर-- 

निरन्तर पीयुष की वर्षा करती है । 

मैंने कंठ में स्व का वह हार पहिन लिया है, 

जो तेरे आकप॑ण को आत्म-समपंण कर - 

तुझे कंचन से भी अधिक आकर्षक बना देता हे | 

मैंने तेरे तब कंकण किंफिण धारण कर लिये है, 

जो तुके अपनी स्वर-लहरियों से आच्छादित कर-- 
एक याकार रागिनी का रूप देते हैं । 

मैं तेरी कंचुकी उत्तार डालू' तो तेरा योवन, 

मुझे उस उजड़े बन सा लगता है, 

जिसे पकड़ बबरता-पूर्जक लूट कर चला गया हो / 
में तेरा मिलमिलाता घूघट अपने मुख से हृटा हैं तो, 
तेशा मुख उस चंद्र सा लगता है, 

जिसमे पीयुष है परन्तु प्राण नहीं ! 

छुन्द्री / तू दुनिया है ! 


[ 


+ 


सुन्दर लगता है 


द् क्र 
2 आआ 


मगो वह लघु तृथ भी बहुत सुन्दर लगता हैं, 

जो किसी चिड़िया की चंचु में दवा हुआ-- 

उसका एक नीड़ बनाने जा रहा हो / 

चेचु से तृश को बीच में दवाये हुये चिटिया-- 

अपनी दोनों आँखों से उसे ऐसा तोलती सी लगती है 
जैसे तश के एक नाग में मर्विष्य की वह योजना देंखत॑ 
जी उसके नीड़ में आ रही हो, 

ओर एक भांग में अतीत का वह नैपथ्य देखती हो, 
जो मविष्य के साथ अपना फयानक लेकर आ रहा हो 
तण कभी अतीत के भार से इस ओर कुक जाता हैं, 
कभी भविष्य के भार से उस ओर ( 

चंचु का क्षीण दबाव बतंमान सा उसे छोडता नहीं ! 
वृष को देख कर कुल-बधुयें सगुन शोघती हैं :--- 
वर्षा आधे श्र।वज से होगी या आधे भाद्र से ? 

में सगुन शोपता हूं हि चिड़िया का शिशु+- 

अधिक भविष्य लेकर आयेगा या अधिक अतीत / 

१ में नहीं समझे पातां--- 

तृण के क्रिस और भविष्य को देख" किस और अतीत 
जो मुर्क बहुत सुन्दर लगता है उसी को देखता हूँ / 
सोन्दय में ही मविष्य को योजना है ! 


नमक >- 


५४) 

सुख पर घृषट चाहिये 

कल आक 

तेरे चित्र की ओर भी देखने में--- 
मुझे लज्जा को यम्मीर अनुभूति सी होती है । 
जब में तेरी ओर देखता हैँ मुझे लगता है कि - 
दुनिया हँस-हँस कर मेरी ओर देखती है, 
परन्तु तब भी में उसकी आँख बचाकर-- 
तेरी ओर देख लिया करता हूँ । 
जब में तेरी ओर देखता हूँ, 
तेरे मुख का घूं घट मेरे मुख पर आ जाता है । 
उसकी ओट से में तुझे तेरे कटाज्षों से देख लेता हूँ। 
जब में तेरे उन्नत वच्तुस्थल पर-- 
अपनी महत्वाकोंज्ञाओं की चढ़ते देखना चाहता हैं, 
तेरी भविष्य से मरी कंचुओ मेरे वक्ष पर आ जाती हैं, 
और बीच से कर्टी हुईं पृथ्वी अपने दोनों गोलार्धों का, 
रहस्य सा एक साथ ही मेरे सामने खोल दृती हे | 
जब मुझे तेरा मधुर संगीत सुनने की उत्कृंठा होती है, 
तेरे केश शिंकिणु मेरे शरीर पर आ जाते हैं, 
ओर उनके निनाद में तेरी बात सुन लेता हूँ | 
दुनिया भेरी ओर नहीं देख पाती, 
में दुनिया की ओर हँस-हँस कर देख लिया करता हूँ | 
सुन्दरी ! वह मेरे हँतने का बस क्या समझे! 
तेरे देखने के लिये तेरे जैसा मुख पर घूँघट चाहिये / 


“-४#४-- 
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में गाता हैं 


में गाता हैँ, निरन्‍तर गाता हूँ । 

पर इस लिये नहीं यावा कि तु अस्त करू | 

इस लिये मी नहीं याता हि तुर्के याकर रुलाऊँ | 
गीत तो मेरीं गति का सहज स्कर हैं, 

जो अपनी लय से सदा निरलता ही रहता हे | 
सदायत वायु उस्ते अपने पंखों पर ले उड़ती है, 

ओर आकाश उसे अपने तारों की मूलभुलेयों से निक 
उसमे विविध ध्वनियों का सुजन करता हे । 

प्रत्येक्ष तारा उसे अपनी उंगली के स्पर्श से -- 

एक सरगम में संयोजित कर मनोनीत बना लेता है | 
पृथ्वी की सबल ग्रवल आषियाँ, 

उस पर अथवा एक तुशुल्ल रंगमंच बना कर-- 
विक्धि राग रायिनियों के रूप में नाचती हैं । 

समुद्र की उर्मिल लहरें अपने आन्तरिक मनोेकेगों से, 
उसमें मुद्द॑नायें मर-मर उछलती और कूद हैं। 
पावस की मेब मालायें अतने मानस की उद्द लना से, 
उसमें मूलों के आन्दोलन तथा अनंग के रंग देकर-- 
अपने मह्हार और विहाग बना बना कर अलापती हैं 
बसन्त को मलय-वयारें अपने अंचल फैला कर--- 
उन्हें पकड़ती और उनमें मधु भरती हैं । 

मेरी गति से स्वर निकजता हैं, 

मेरे ख़र पर संत्तार की बांसुरों बजती है | 


अपना रूप देखता हैं 


“-"औ-- 


में ऐसे मुकूर में अपना रूप देखता हूँ, 

जिसमें मेत ग्रतितिस्व नहीं, 

में स्वयं अपने रहस्यमय स्वत्व में दीख पढ़ता हूँ | 
ये ऐसे घूं घट पर अपना मुख देखता हूँ, 

जो अपने नेप्थ्य के सोन्द्य से मुकुर सा बन-- 
मेरे सोन्द्य का अपनी पूछ सत्ता में-- 

साज्ञातृकार कराता हुआ-- 

मेरे मुख पर चमकता है | 

में ऐसी कंचुकि पर अपनी आँख देखता हूँ, 

जो श्रपन अन्तराल के योवन से मुकुर सी बंन-- 
मेरे योबन का अपनी पूछे सबलता से -- 
आधिभांव कराती मेरे तन पर खिलती है । 

में ऐसे अलंकारों पर अपना रंग देखता हैँ, 

जो अपने आधारमूत अंगों की आम से मुकुर से बन-« 
मेरी आन्तरिक उद्र लनाओं का++ 

अपनी मु5 लहरों से, अनुभव कराते हुए-- 

मेरे अंगों पर अनंग से दीप्तिमान होते हैं । 

में रंगमंच का नहीं नैथध्य का सोन्‍्दय देखता हैं | 

' मैं तन का वहीं अन्तर्तम का योवन देखता हैं | 

में अंगों का नहीं आन्तरिक उमंगों का रंय देखत। हूं । 
में अपना रूप स्रोन्दय में देखता हैं | 

में अपना रुप थोवन में देखता हूँ । 

में अपना रूप आन्तरिक उद्र लगाओं में देलता हूँ | 


है. 
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तू सुन्दर है या तेरा चिः 


छू | 
फंकामाहन्गवलन कर दी ् ््नत्च् 


तू सुन्दर है या तेरा चित्र ! 

जब मैं तेरे चित्र में तेरी आँखों की ओर देखता हूं, 
में उन्हें एक स्थिरता से देख लेता हूँ, 

और उनके अचल सोन्दय से अपनी आँखें भर लेः 
पल्तु जब मैं तेरी आँखों की ओर देखता हूं, 

उनसे सोन्दर्य की समुद्र जेसी लहरें आती हैं, 

जो मेरी आँखों को पीछे फ़क कर चली जाती हैं, 
और में अपनी लालसाओं की बालुका सें-- 

पहाड़ खाकर गिरा सा लीटता रह जाता हूं | 

जब में तेरे चित्र में तेरी मन्द स्मिति की देखता हूँ, 
में उसे ऐसी निश्चिन्तता से पान कर लेता-हूँ, 

जैसे कोई सरिता का कूल उसके जल का पाव करे । 
परन्तु जब में तेरे सस्मित मुख की ओर देखता हूं, 
उससे हास्य की ऐसी सबल ऑँधियों सी छूटती हैं, 
ओ मुझे एक वृक्ष जेसा कककोर ककम्योर कर, 
समुल उखाड़ सा दती हैं। 

जब में तेरे चित्र में तेरं सोन्दय को देखता हैं, 

में तेरा मुकुर सा बन कर उसे देखता ही रहता हूँ | 
परन्तु जब में तेरे सोन्दर्य से साक्षात्कार करता हूँ. 
सुन्दरी ! तेरे मुस्ध का घूँघट मेरे मुख पर पड़ जाता 


रे 


० अर 


कया 


हर का ७ जाओ बा, 7. 
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तुझे देखा करता हूँ 


लक 


मेघ / में तुझे देखा करता हैँ और अपने को | 
तुऊ्ले रोचा ही होता है तो-- 
अपने सारे शरीर में आँखें ही आँखें कर लेता है-- 
ओर अपने को आँसुओं से ही बह्च देता है ! 
में अपनी दो आंखों से अपनी आन्तरिक उद्ब लगा का-- 
एक छोटा सा मी भाग नहीं बहा पाता, 
ओर उसका वड़ा भाय शरीर ही में शेष रह जाता है ! 
तुझे हँसना भी होता है तो-- 
अपने सारे शरीर में मुख ही मुख कर के हँसता है, 
और अपनी ग्रसन्नता में आप विखर जाता है | 
में अपने एक मुख से अपनी अ्सनेता कौ-- 
एक छोटा भाग भी नहीं बिखर पाता, 

ग्रर उसका एक बड़ा भाग शेष ही रह जाता हे ! 
ते जब बोलना होता है-- 

तेरा सारा स्वत्व वाजीमय हो जाता है, 

ओर वाणी में ही अपनी सारी सबलता भर देता है | 
मैं अपने एक कंठ से अपनी अनुभूतियों का - 
एक छोटा मांग सी व्यक्त नहीं कर पाता, 

ओर उनका एक बढ़ा मांग भीतर हीं रह जाता हें ! 
पद लगाओं का, प्रसन्नताओं का, अनुभूतियों का, 

जो भाग शेष रह गया है ये वही हूँ / 
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दुलहिन बन गई 


>ज+१ कप 


तूने अपने सहज सुन्दर रूप पर संतोष ने फिया-- 
अर अपनी दृष्टि श्रृद्गार की ओर बढ़ाई | 

वंयक पुरुष ने तेरी दुबंजता समझी, 

और उसने तेरे लिये श्रह्ञार यढा दिया । 

उसने तेरे रंग के अनुरूप कंचन को हू ढ़ निकाला, 
और उसने तेरे अंग-अंग के लिये अलंझार गढ़ा दिये, 
जिससे उसकी मनोमावनायें तेरे निकट पहुँचें | 

तेरे मस्तक के लिये उसने बिन्दी गढ़ाईं, 

जिससे उसकी कासनाओं को तेरे मस्तक का सश मिले 
ओर वे तरी सुषमा में अपना यीरब जोड़ दें | 

तेरी नाधिका के लिये उसने बेसर यद़ाई, 

जिससे उसकी रातिकता को तेरे अपरो का रस मिल्ले, 
और वह तेरी सरसता में अपनी स्मिति जोड़ दे । 
उसने तेरे श्र तब्य॒ुग्म के लिये कर्णफूल गठ़ाये, 

जिससे उसकी वासनाओं को कपोल्ों की कोमलता भिल्ले, 
ओर उसमें वह अपनी माबुकता जोड़ दे | 

उसने तेरे कठ के लिये हार गदाये, 

जिमसे उसकी आकांज्ञाओं को तेरा आधार मिले, 

आर बह तेरी चपलता में अपनी मदिरिता जोड़ दे [ 
कंकश किकिण सभी ने तेरे उर पुर पर चढ़ाई की । 
सुन्दरी । तूने अपने सहज कृतूहल से श्रक्ञार पहिन लिए 
ओर तू नेपम्थ में पुश्ष की दुललहिन बन यई | 


तुझे हो देख 


नए औँ (3+ 


कोई टवासा मुझे शाप भले ही दे दे-- 

परन्तु में चाहता हूँ कि-- 

अनन्यमानसा शकुन्तला सा में तुके ही देखू' / 

जिसके मन में अनन्यता है, 

सारी दुनिया ही उसके लिये हुवांसा। है | 

में जिस अनिन्ध मुख को देखना चाहता हूँ, 

उस पर घूृ'घट का पट दुर्वासा का ही वच्च है | 

में जिन सस्मित आँखों को देखना चाहता हूँ, 

उन पर हुर्वासा की रक्तिम आँखें आ जाती हैं | 

में जिन सोरभास्ित अंगरागों को देखना चाहता हूँ, 
उन पर दुवसा के शरीर पर चढ़ी भस्म आ जाती है | 
दुनिया यह अभिशाप देती है-- 

में जिसे चाहता हूँ वह मुझे न सूने, में उसे भूल जाऊं । 
में उन सजल सेघों की भूल जाऊँ-- 

जिनसे तृवित चातक स्वाति विनर प्राप्त करते हैं । 

में उस शीतल शब॑रीश को मूल जाऊँ-- 

जिसे चकोर अपनी एकान्त समाधि में देखते हैं । 

मेरी मी शाप चलती तो मैं हुर्बाता को शाप देता झि+- 
वह शाप देना यूल जाय । 


कोई पत्र लिख रहा हे 


वन 4 मे क “न 


तेरे लिये कहीं कोई पत्र लिख रहा है / 

प्रभात होने दे और घूय उस पत्र को लेकेर-++ 

तेरे सायने उपस्थित होगा 

उत्त पत्र में ही तेरे लिये एक बया दिन खुलेगा, 

जित्में प्रकृति की सारी रचना--- 

अपने किसी मित्र ही रूप में प्रकट होगी | 

वृक्षों के पत्तों पर प्रशाश के समुद्र लहरें लेते दिखेंगे, 
प्रकाश के नींचे छायायें अगनी मर्णकुटी बनाती मिलेंगी, 
पश्ची यूय की किरणों को तोड़ तोड़ क-- 

अपने नीड़ों के लिये लकड़ीं संचित करते मिलेंगे, 

दिशा दिशा में नई नईं आशा रुप-गर्बिता सी-- 
अपनी श्रृज्ञार-मंजण खोले अपना रूप सजाते दिखेंगी । 
पत्र प्रभात में नहीं आया तो-- 

रजनी में चन्द्र उसे लेकर अवश्य ही आयेगा | 

पत्र खुलते ही सात आकाश अपनी सारी भत्तृश्रावली से-- 
अपने किसी भिन्न परिवर्तन के साथ खुलेगा । 

तारे तार पर महत्वाडांज्ञायें तैरती दिखेंगी, 

नये नये बादल उनपर नयां जीवन बरसाथेंगे | 

जिस पत्र की तुझे ग्रती क्ञा हैं तेरे सामने है, 

इस गाँत को पट | 


तू अप्रसन्न हे 


कमी कभी में तेरी बिखरती हुई प्रसच्ता को भी, 

उप्रेज्ा से देखा करता हूँ, 

ओर उत्तका एक्र घूट भी पान नही करता ! 

पे उस प्रभात % ओर देखता ही नहीं, 

जो मुर्क दूढ़ता हुआ अपने सुदूर देश से आता है, 

ओर मेर लिये अपने देश में पैदा हुई 

उस असचता का उपहार लाता है-- 

जो म॑जुल प्रकाश के रूप में सभी रूपों पर विखर जाता है | 
में उन हर मर तरु विटयों की ओर देखता ही नहीं, 

जो अपने पत्र पत्र में अपने हृदय की, 

बह चलकती हुईं हरी हरी असचता मर लाते हैं, 

जो किसी प्रेमी के पत्र में भरी हुई आती है, 

ओर प्रयनों में संकलित हो मधुकरों का संकलन करती हे | 
में उन कोयलों के गीत सुनता ही नहीं, 

जो क्षुह् कुह्ठ करके उस कुह के गीत गाती हैं, 

जो अपन अन्‍्त:पुर में चद्धमा के पालन में, 

प्रसचता को लिटा कर मुलाया करती है, 

और अपनी लोरियाँ आकाश में बिखेरा करती है | 

जब में तेरी ग्रसचता की उपेक्षा करता हैं, 

मुझे लगता हे जेसे तू मुक से अप्रसन् हे ! 


4390, $ 
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तेरी मुद्दी में क्या हे 


अपनी मुट्ठी बन्द कर मुक्त से पूछता हैं, 

में क्या बत्ताऊँ तेरी मृट्ठी में क्या है ! 

तेरी मुद्ठी में जीवन का लहराता बढ़ सायर है, 

जो तेरी उंगलियों की सांसों से निकल निकल कर, 
प्रथ्वी पर नदी निर्रों में विभक्त हो, 

अपने जीवन का सा्वमोम असार करता हे । 

तेरी मुड्ठी में वे सजल मेघ घटायें हैं, 

जो तेरे कर पहल्लव के शीतल स्श से जीवन बन कर 
तेरी उंगलियों के माग से छलक छलक कर, 

तारे भूमंडल पर अजल वर्षा करती हैं । 

तेरी मुट्ठी में बह अवन्ताझाश है, 

जिसके लू लघु कण तेरी उंगलियों से छूट छूट कर, 
जपर क्‍न्द्र ओर तारों के रूप में क्मकते हैं, 

ओर ज्योत्ना से छान छान कर पीयूष बरसाते हैं ! 
तेरी मुठ्ठी में अनन्त ज्योतिर्मय वह सृय हे, 

जिसका ग्रकाश तेरी अंजलि के रंत्रों से, 

बिखर बिखर कर दिन और रात की डमरू सी बजाता 
और विश्व के रहस्यमय अभिनय का संचालन करता है 
अपनी म्ठी खोल ओर मख्ये दिखा-- 

जो मेहटी मुट्ठी में नहीं वह तेही रही में है। 


में ऐसा गीत ने गाएँगा 


में ऐसा गीत न गाऊँगा, 

जिसे पावस की किसी सजल् मेघ-घटा ने-- 

अपने जीवन की किसी पिप्ासा के ही मार से-- 

विहृवल हो मन्द मन्द रबर में न गाया हो, 

और जिसे किसी ग्रणुयी परीहे ने, 

उत्ती पिपासा में डूब डूब कर न सुना हो -- 

आर उसे अपना ही बना कर न दुद्दराया हो ! 

मे ऐसा गीत न लिखू गा, 

जिसे किसी मरुत्थल की छलनामय मरीचिका ने-- 
अपनी अन्तत-जष्मा से सन्तप्त- 

अपने बालुका-मय वक्षस्थल पर न लिखा हो, 

ओर उसी अन्तस-ऊउष्मा में कुलस कुलस कर-- 

किसी वियोगी मृग ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उस्के-- 
बड़े बड़े अज्षर देखते हुए न पढ़ा हो / 

में ऐसा यीत न॑ सुनू गा, 

जिसे: ज्योत्ना-स्नात निशीथ के अर्घ ग्रहर में-- 

अपने सपनों के सौन्दर्य में निमम्त हो चन्द्र ने न गाया हो, 
आर उसी सोौन्दय की ग्रतिसमा बन कर्‌-- 

किसी चन्द्रानना ने अचल होकर न सुना हो /! 

में ऐसा गीत न गाऊँगा जिसे में गाऊँ-तू झुने नहीं / 


[ है४ 


बढ़ता जाऊे 


ध्यर ा 


में चाहता हूँ कि फिसी एकान्त आरणय मे 

में किसी अपरिचित, उपेक्षित इक्ष सा »- 

अपने ढज़् से टेढ़ा तिरद्ढा होता हुआ-- 

अपने मार्ग पर आकाश की और बढ़ता जाऊँ ! 

मेरे चित्र मेर उस बन्द को पल्‍्लवित करें, 

ओर उसमें से वे पत्र करते रहें, 

जो समय के थपेड़ों से परास्त हो पीले पड़ यये ६7, 
ओर वे किसलय ऋतु ऋनु पर फूटते रहें, 

जिनमें भविष्य के अरुणोद्य की लालिमा मरी हो / 
मेरी कवितायें उस वृक्ष पर ऐसे प्रधृन घन कर लिए 
जिन्हें कोई समीप आकर न भी देखे, 

परन्तु वे अपनी आन्तरिक अनभिव्यंजना कौ-- 

सुदूर आकाश की और लेती ही जायें ! 

मेर॑ गीत उस वृक्ष पर ऐसे फल बन कर लगें, 

जो अपने पीयूष से ध्लावित हो चन्द्र से पूर्ण हों । 
टढ़ा विरद्या बढ़ने में थी मृत्य की एक सुद्रा है हो 
अपने ढक से बढ़न में एक ऋमिनय है जो कल हैं 
एकान्त 'बह नेर्ध्य है जहाँ कला अपना रूप सजती 
जो बढ़ता है वह कलाकार है / ह 

में चाहता हूँ मेर वृक्ष ते एकान्त आरणय छा जाय ! 
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कौन सी कविता पह 


इस कवि-सम्मेलस में फ्रोन सी कविता पढ़ें / 

बह्ढी तो मेरी सब से अच्छी कविता है, 

जिसको मेने अमी लिखा ही नहीं | 

चन्द्र रज्ञ्मंच पर आया और उसने बह्दी कविता पढ़ी, 
जिमकी मेंगे अभी लिखा ही नहीं । 

पूरिमा की सुन्दर ।वमावरी में उत्तकी कविता, 

उस अनिध्र युन्दरी सी आविशृ त हुई, 
जिसकी में यत्र सत्र काव्य-कुजों में बैठ कर-- 

एकान्त समाधि लगा कल्पना हीं दिया करता हूँ / 
गमात यंच पर आया और उसने वहीं कविता पढ़ी, 
जिसको मेने अमी लिखा ही नहीं ! 

अरुण द्य में उसको मल्लय-क्यार धी भदित कंचिता-- 
उस थोषन की प्रथम लहर सी ग्रक्ृद हुईं, 

जिसको में सावनाओं के झूलों पर कूल कूल कर-- 
सपनों के शीतल कूलों पर ही देखा ऋरता हूँ ! 
सजलमेध महाकवि से रंग मंच पर आये, 

उन्होंने भी अपने गम्भीर घोष में वही कषिता यंढ़ी, 
किसको मेंने अभी लिखा ही नहीं / 

पावस के अंचल में छलकती हुईं उसकी सजीव कषिता-- 
उस मल्हार की मधुर ध्वनि सी प्रकट हुईं, 

जिसकी तरंग के पीछे में मह में करंग सा दोड़ता हूं |. 
मैं वही मधुर कविता सुनाऊँगा, 

जिसको मेंने अभी लिखा ही नहीं | 
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'.. क्योंकि में देखता हूँ 


में लिखता हैं क्योंकि में देखता हूं | 

में देखता हूं कि समुद्र की चंचल लट्टें भी-- 

पृय और चन्द्र के प्रतित्रिम्बों से-- 

अपने में प्रत्येक को आँखों का सहज सुन्दर रूप देक 
गम्भीर आकाश में कुछ यम्भीर रहस्य देखती हैं, 
ओर जो देखतो हैं अपने अन्तरतल्त पर ही-- 

अपने आन्दोलनों से निरनर लिखती हैं ! 

में देखता हूँ कि मेघों की अस्थिर घटायें मी-- 

इन्द्र पनुष के उपनेत्र लगा लगा कर-+ 

नीचे एथी के रंग-मरे अभिनय देखती हैं, 

और अपने वत्तस्थल पर चाला से चमकते अक्षरों में- 
अपने मघुरतम अनुभव लिखी हैं । 

में देखता हैं कि प्थ्वी के वन उपवन भी--- 

अपने पहल्‍लव पल्‍लव से ग्रकृति के परिवतन देखते हैं, 
और अपने अंक पर अपने फूलों से -- 

अपनी सम्बेदन/यें तथा श्रतुभूतियों लिखते हैं / 
आकाश उन कविताओं से भरा पड़ा है -- 

जो एशी ने हँसते रोते उपके हृदय पर लिखी हैं / 
पएथ्वी उन कविताओं से मरी पढ़ी है-- 

जो आकाश ने अपने को मथ कर उस पर लिखी हैं / 
में देखता हूं क्योंकि में लिखता हूँ ! 
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कुछ न दिया 


तू मेरे सामने मेघ बन कर आया, 

ओर तूने अपनी उदारता का कोश सा-- 
मेरे लिये खोल दिंया / 

सार जल मेरे लिये ही बरसाया / 
परन्तु में अपने घट में तेरी एक बूद्‌ भी न मर सका / 
साय जल कहीं सरोवरों में भर गया, 

कहीं सारिताओं और निर्भारों ते बह यया | 

में फिर तेरी अनुग्ह की प्रतीक्षा करने लगा | 

तू शरद निशा में शवरीश बन कर मेरे सामने आया, 
और तूने ज्योत्स्ता के अम्बर में बंधा हुआ-- 

अपना सारा सोन्दय मेरे लिये खोल दिया, 

परन्‍्तु भे' एक घू'ट भी तेरे पीयूष का पान न कर सका / 
वह कहीं सये हुए इत्तों के पल्लवों में मर गया, 

कहीं समृद्र की लहरों में जाकर विखर गया | 

में' फिर तेरी ओर सतृष्ण दृष्टि से देखने लगा । 

तू किर ओर उदार हो सुन्दरी बन कर आया, 

और तूने अपना सारा जीवन, यौवन, ओर सौन्दर्य-- 
मेरे लिये मेरे सामनें खोल दिया, 

परन्तु सुन्दरी की भी साथी छवि, 

मेरे परिस्म्मन के बाहर छलक गई ! 

छुली ! तूने सब कुछ देकर भी अपता कुछ न दिया । 
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[ हर 


तेरे कयत्ष नहीं देखत 


में तेरी अंखों ही से तेरे कटाक्ष नहीं देखता, 
वरन तेरी खिलती हुई दंत-पंक्ति मे - 

तेरी भ्रीवा की प्रत्येक भीड़ से -- 

तेरी उंगलियों ही मुक्त मुद्राओं से - 

तेरे घूघट के आरोह अवरोह से-- 

तेर अंचल के योवनीन्मुल आन्दोलनों से-- 
ते! ये प्ौन्दय में तैरते हुए कटाक्ष देखता हैँ | 
तेरी यह भधुर वाणी तर एल ही से नहीं घुनता, 
वरन पतुष सी चढ़ी हुई मृकुटियों से-- 

शुन्य में अपने रहस्यमय गीत सी लिखती आँखों 
तेरे अंग अंग की ग्रत्येक साव-भंगिमा से-- 
वीणा हे प्रत्येक तार से विक्नलती सी सुनवा हूं । 
मैं तंरा योवन तेरे रूप ही से नहीं देखता, 
बहन तेरी देह से छुलकती हुई छुलनामय छाया से 
तेरी अनुपस्थिति में तेरी बसी हुई कल्वना वे-- 
शशि की किणनकिण से छुपा ता बरसता देखत 
तरी भुजाओं में भी सबल माव हैं--- 

तेरे कटि में भी आँखों के चपल कटाक्ष हैं-- 
तरे चरणों में मी अव्यक्त के सष्ट उच्चारसा | 
तेरे अंग अंग में सर्वाज का खत है |. 
सुन्दरी ! तू बिश्व-मावना है | 


कु 


नै 
के, . शा कं. ट्पो ५ डर पृ 


कोई धम्म-प्रवतंक न आधे 


मी 


उपर अनन्त आकाश खुला हुआ है, 

जिक्षमें एक से एक दीप्तिमान ते भरे हुये हैं ! 

सूर्य इतना चमकता है ज्वि अपनी चमक से--- 

सारे आकाश को ही एक सृय सा बना देता है । 

चन्द्रमा इतना चमकता हे कि सारे आकाश सें-- 

चन्द्र ही चन्द्र से बिखरे दिखते हैं | 

तब भी क्‍या तू अपना प्रकाश मेरे तक नहीं पहुँचा सकत[-- 
या मेरी दो आँखें तेरी किन्हीं दो आँखों को-- 

दृढ़ कर अपने की चार नहीं कर सकतीं ? 

सारा आकाश एक विशाल कंठ सा खुला हुआ है, 
जिसमें अनन्त वाणियाँ कहीं मुक कहाँ तुमुल हैं, 

तंब भी क्या तेरी कोई वकाणी मेरे तक नहीं आ सकती--- 
या मेरे दी कान तेरे कोई दो शच्द नहीं सुन सकते ! 

में चाहता हूं मेरे तेरे बीच कोई अन्य न आधे ! 

जो भी बीच में आयेगा, 

उसकी असित छाया मेरे पर पड़ेगी या तेरे पर | 

सन्द्र यहण लगेगा या सथ भहण ! 

सारे खुले हुये वातावरण पर एक आवरण पड़ नायेया । 
में चाहता हूँ मेरे तेरे बीच--- 
मेरा या तेंर कोई घर्म-मवतक न आये / 


[ रे 


थोड़ा महल धह गया 


में सोचता था मेरे बिगा यह संसार कँसे चलेगा / 

यह सूथ जो मेरे प्रकाश से प्रकाशवान है-- 

क्या मेरे बिना अपने प्रकाश की कहपना भी कर सकेगा ६ 
यह चन्द्र जो भेरे सोन्द्य से अपनी ज्योत्स्ना पाता है, 

क्या मेर बिना भी झुन्द्रियों के मुंख का-- 

कवियों की कृतियों में उप्मान बना रहेगा ? 

क्या ये तारे जो मेरी इह्मतीत भावनाओं से दीपिभान हैं- 
मेर घिना भी अपनी ग्रसचता लुटाते रहेंगे ! 

क्‍या यह सागर जो मेर आन्तरिक उछलास से-- 

अपनी लहरों में निरन्तर इंसता रहता है, 

मेरं बिना भी अपना अटद्टह्वत बिखराता रहेगा ? 

नहीं ! नहीं ! गये से कहता हुआ में कुछ देर को सो गया 
जब जाया मैंने देखा मेर साथ न पथ सोया था न चद्ध ! 
तारे भी अपनी सुषमा छलका रहे थे, 

सागर भी अपनी अन्‍्तर्भावनात्रों से उच्चल कूद रहा.था ! 
प्रकृति पृवत अपनी श्रृद्मार-मंजुषा खोले हुए-- 

अपने कुछ अवाछिनीय श॒ज्जार उतार कर उसमें रख रही रथ 
तथा कुछ नये घारण कर रही थी | 

कुछ देर ही सोकर मैंने कुछ खो दिया-« 

जागकर मेंने देखा कि मेरा थोड़ा महत्व घट गया था |! 
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असुन्दर हो गया है 


कभी कमी तरा सौन्दय भी मुझे नहीं लुभाता, 

कमी कभी मुझे उस अनिन्ध सुन्दरी का, 

वह अनिन्ध मुख भी आकर्षित नहीं करता, 

जिससे द्व ज का चन्द्र मी अरना दीपक लेसने आता है, 

और अपनी पूरुता में उसका ही उपमान बनता है । 

कभी कभी मुझे पावस की वे घटायें मी नहीं सहातो, 

जो सबरीश के मु पर कमी खुल कर कमी मद कर, 
घूृघट का अभिनय करती हैं, 

जो सजल घट शीश पर रक़ले हुए फिसी पतरधट से, 

लोटती हुईं सुन्दरी के सुख पर भूलता हे । 

कभी कभी मुझ्ते वे रसाल मंजरियां भी नहीं भाती, 

जी किसी रमणी की पिभित कंचुकी सी, 

अपने में मरी ओर कसी हुई, आलों को भरती हैं । 

कभी-कर्मी कितने ही लता बेलों के अलंकार, 

मेरी उपेक्षा से विधलच्घाओं के शज्जार जेसे, 

प्रथी पर ही कर मार कर कुम्हला जात है। 

जब कर्मी तंद कोई सौन्दर्य मुस्ते आकर्षित नहीं करता, 

ओर में अपनी किसी ध्वनि में तरीं ओर देखता नहीं, 

मुझे स्वय॑ ही लग उठता है-- 

मेश् अभ्ततंम अधुन्दर हो गया है । 


[ रेप 


में ही एक मूर्ति हूँ 


शा 


अपने मन्दिर में में, ही एक मूर्ति हूँ, 

जिसकी में भहनिश मक्ति भाव से पूजा करता हैँ 
परन्तु मे अपनी मूर्ति को बे ग्रधुव नहीं चढ़ाता, 

जो वन उपबन में ऋत ऋतु पर खिलत हैं, 

और अपनी डाल से त्रथक्र होते ही कुम्हला जाते हैं 
में विविध कामनाओं की डालियों पर खिलते हैए-- 
आशाओं के वे रज्न बिरंगे मस्त चढ़ाता हूँ, 

जो ग्रथक होकर डालों को ही सुख देते हैं, 

परन्तु आप पूयेकत विकासमय दीख पढ़ते हैं | 

में अपनी मृति का उप्त जल से अभिषेक नहीं करता, 
जो मेघों के मानस से उद्दे लित होकर बरसता है, 
ओर घरा की शुष्कता से सुख जाता है | 

में उस जल से अभिषेक करता हू, 

ओ मेर मानस से आदर हो कर बरसता है, 

ओर प्रथ्वी की शुष्कता पाकर और आह होता है । 
में अपनी मूर्ति की उस दीपक से आरती नहीं उतारत 
जो दुनिया की आंधियों से बुक जाता हे, 

में आत्मचिन्तन की उस ज्योति से आरती उतारता हूँ 
जो आंधियों ओर ब्ंडरों में और सबल होती है । 
में अपनी मूर्ति से यही वरदान अंगता हैं, ' 

कि कोई मूर्ति-मंजक उसे तोड़ न दे । 


वात अच्छी नहीं लगती 


कमी कभी गुस्क्षे तेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती । 

कभी कभी यमु्के तेरी वे रातें भी अच्छी नहीं लगती, 

जिनमें शरद-शवरीश अपने सम्पूर्ण गैभव से-- 

मेरे मबन को ऐसा कंठ तक भर देता है, 

जिससे बह सागर जैसा किर कमी खाली न हो | 

कर्मी कमी मुझे तेरे वे प्रमात भी अच्छे नहीं लगते, 
जिनमें अरुणोदय अपनी सम्पूणा अरुखशिम। से-- 

मेरे बन उपवन को ऐसा अनुरंजित कर देता हे, 

जिससे उनका योवन उस जैसा ही अरुश्ाम बना रहे | 
कभी कर्मी मुझे तेरी ने मेष घटायें भी अच्छी नहीं लगती, 
जिनके सजल श्याम सौंदर्य को देख#र-- 

मेरा मानस भी परपीह जैस। ही प्यात्ता हो उठता हैं, 

और संसार को अपने प्यासे प्यासे यीत सुनाता हें । 

कभी कमी मुझे तेरी वह मलय-वयार भी अच्छी नहीं लगती, 
जिससे मेरी कवितायें भी प्यार करती है, 

ओर उसके साथ अभिसार को निकलती हैं | 

जब मुझे तेरी कोई बात अच्छी वही लगती, 

में तत्काल समभ जाता हँ--- 

में तुम्दे अच्छा नहीं लगता । 


[ रे | 


८ 


बढ़ा भयंकर रूप हे 


तेरा बड़ा भयंकर रूप है। 

तेरे आंखें भी तो नहीं न आँखों के कोई प्रतीक हैं | 
इसी लिये जब तू मेरी और बढ़ता है, 

अन्धे सा अंपाधुन्ध बढ़ता ही जाता है, 

जैसे समुद्र की कोई अ्रति छुब्य लहर आ रही हो / 
तेरे कान भी तो नहीं, न किसी की सुबता हे, 

ओर इसीलिये अपनी यजेना से बष्चिर सा भात। हे, 
जैत्ते बादल गरजता आरा रह्म हो । 

तेरे मुख मी तो नहीं जिससे कुछ बोले, 

ओर इसी लिये मृक सा मन में शब्द भरे आता है, 
जैसे सय॑ आकाश नीचे उतर रहा हो |, 

तुझे देखकर मेरी आँखे अपनी ओर लोट आती हैं, 
मेरी बाणी बोलने का साइस नहीं करती, 

मेरे कान तेरे शब्द सुनना नहीं चाहते, 

स्वय॑ भयंकरता सा साकार होकर 

जब तू मेरे सामने आता हे, 

है भयंकर में ! तुझे देखकर रो देता हैँ । 

परन्तु जब में रोने लगता हूँ तू हंस देता है, 

ओर तु छुम्दर देख कर मुक्त मी हँस आता है | 


# 
का्प पी; अमर 


अकक, नए त पी हा 


भेज तो सही 
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तू अपने सजल् मेघरों को भेजना चाहता है न ! 

उन्हें तू मेज तो सही | 

में उन्हें अपनी प्रीठ पर लादकर -- 

जहां तू चाहे गा उठता बेठता ले चलू' गा, 

मुख उनके भारी बोझ का भय नहीं ! 

तू अपनी धूल से बोखिल आंधियों को भेजना चाहता हैं व 
उन्हें तू भेज तो चही ! 

में उन्हें अपने पृष्ट कंधों पर बेठाल कर +- 

जहाँ तक तू चाहे गा उड़ता हुआ ले चल या। 

मुझे उनकी घूल से घूसरित होने का भय नहीं, 

उनके बोक से झुकने का भी मय नहीं ! 

तू बिन्‍ताओं से मरी मावनाओं की भेजना चाहता है न / 
में उन्हें हंतता खेलता शिश्षु सा गोद में ले वलू गा। 
मुल्‍छे उनकी मलिनता का भय नहीं, 

उनके भारीपन का भी मय नहीं । 

तू स्वर आना चाहता है क्या ? 

तूँ मेरे आय में आ तो सही । 

में तुझे भी अपने शीश पर बेठाल कर ले चलू' गा | 
मेरे सिर पर बोझ नहीं तो यह-- 

बीवन ही मु बोक ता लगता हे । 


व्था ७० पद्धीा 7 सफपण गा+ बज दर 


भागों में उप्तसे कमर नहीं 


् बे 
धधयबंअत तरह के माध्यम 


जब मेरे मानस में सागर मश हुआ है, 

तब वह सागर जेसा ही क्‍यों ल्टरें न ले, 

ओर सौन्दर्य के आकपण से शवरीश के साथ नाक, 
बाजी के आकर्षण से तारों से तार मिलावे ! 

मेरे मन में जब पाचस की मेत्र-मालायें उठती हैं, 
तब वह मेघ-मालाओं सा ही क्‍यों न उठे, 

और योवन के खिचाव से पहाड़ों पर उतरे, 

मयूरों के मंजुल कंठों से माननियों की मनुझरें करे, 
ओर अपने जीवन के पुष्प-हार उनके गले में छाल ३ 
मेरी श्वातों में जब मलय-बयार मरी है, 

क्यों न वे मलय-वथार सी ही वन-उपचन में बिचररें, 
लिलती हुईं वातन्ती मंजरियों का आलियन करें, 
उनका छुलकता हुआ मघुर मकरंद पान करें, 

उनके पराय से अपना अंगराय बनावें, 

ओर मधुकरों के गुजन से अपने मन की बाल, 
राय-रागिनियों में भर उनके मन में छाल दें ? 

मेरा मानस लहर लेता है और बहुत बड़ी बढ़ी / 
मेरा मन मेघों सा ऊपर उठता है और बहुत ऊँचे ! 
मेरी श्वास मल्लय-वयार सी उड़ती हैं और बहुत मरी 
में मव से छोटा हैँ पर भावों में उस से कम नही ! 


में तेरा नाम” न लंगा 


कममक हा ह हैः है जन लिशम-न्‍बनन 


में तेश नाम न लू या । 
में तेरे तीर पर तीर जैसा ही खड़ा! हैं । 

त सागर बन कर अपनी लहूरों में भर घर +- 

अपने मधुर मधुर चुम्बन मेरी ओर भेज । 
+ अपनी भजायें बढ़ाकर उनका आलिंगत करू या, 
परन्तु यह न कहंगा कि तू सागर हे । 

मै तेरी भूमि पर मूषर जैता ही खड़ा हूँ ! 

तू सजल मेघ बन कर अपनी श्याम बटाओं में भर मह-- 
अपने जीवन की स्व्निल कामनाये मेरी ओर भेज 

में उनसे अपने को सरोवर जैसा भर लूगा, 

और उबकी उद्गेलगाओं का मधुर अनुमव करू'गा, 
एन्‍्तु यह नही कहूँगा कि वू मेत्र हे ! 

मैं तेरे उपवन में एक विटप जेसा ही खड़ा हूँ । 

तू मलय वयार बन फेर अपने अंचल में भर भर + 
अपने योपन के मदिर मंदिर उदयारों को भेज ! 

है तेरी चेतन सम्बेदनाओं का स्वागत करूगा-- 

पर यह न कहूँगा कि तू मलय-बयार है ! 

तू सागर नहीं, तू मेघ नहीं, त्‌ मलय-बयार नहीं । 
तू सागर में मेध है, मेध में मलग-बयार-- 
मलय-क्यार में अपना एक रहस्यमय अनिर्षच॒नीयउ द्यार 
तेरा नाम दू ढते, में अपना नाम सी भूल जाता हूँ । 
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' झादि कर हैं 


जब में कविता लिखने बेउता हूँ, 

मुझे लगता हे जेसे में ही आदिकषि हूँ। 

में मूल जाता हूँ कि साथर में पहली लद्टर कब उठी, 
और उसने अपनी संकुचित सीगायें लाध कर-- 

कब चेतन मानव के आन्दोलन-शील हृदय को स्पश ६ 
मं मूल जाता हूँ - मेष की प्रथम घटा कब उठी, 

ओर शुन्याकाश पर वह प्रथम यौवन सी कब चढ़, 
कब उसने अपने पहले मल्हार ओर विह्य याकर--- 
बेतव जगत की रायाल्िका बूंति की जगाया | 

में मूल जाता हूँ--शवेरीश की प्रथम ज्योत्त्वा ने, 
कूब एथवी पर अपना नेतगिक सौन्दर्य उतारा, 

कब उसने अपना पहला बबंडर तैयार किया, 

ओर उसे सुन्दरी का रूप वेहर सेह की समस्या खड़ी के 
मेरे में जो लहर आती हे मुझे लगता है, 

सागर की बह पहली लहर हे | 

मेरे में जब कोई मेध घटा उठती है मृझ लगता है, 
चह मेषों की पहली ही घटा है | | 

जब में क्रिसी सुन्दरी को देखता हैं मुझे लगता हे, 
वह शरपेरीश की पहली हीं ज्योत्स्ता हे ! 

मेरा जब कोई गीत बन जाता है मुर्के लगता है, 

में ही इस इथी का अन्तिम कवि हैँ । 


शा 2: 5 


तेरा क्या नाम रख लूँ 


तू ही कह तेरा क्या नाम रख लू : 

क्या तुझे विश कहने लग ? 

परन्तु विराट के साथ एक ऐसी कहांनी जुड़ी है, 

जो तुझे वन से भी छोटा बना देती है | 

कामन कहने लगू' तो तू विराट से भी बड़ा दिखता है। 
कोई कहता है तू बिना आँखों के देखता है, 

परन्तु में देखता हैं--त्‌ एक विशाल आंख ही है । 
कोई कहता है तू बिचा वाणी के बोलता है, 

परन्तु में देखता हूँ--तू एक वाणी ही हे । 

कोई कहता हे तू बिना'कार्नों के सुनता है, ' 

परन्तु में देखता हूँ--तू एक विशाल कान ही है 

तू भरादि के परे है, अन्त के परे है, अनन्त के परे है-- 
तब फिर किस नाथ से तुझे अपना सा बना लू । 
अपना सा बना कर क्या तेरा नाम जपू ! 

त्‌ मेरे सामने हे में तेरे सामने हूँ। 

में नहीं चाहता येरे तेर बीच कोई व्याख्याता आधे | 
उसकी असित छाया ही ते मेरे ऊपर पड़ेगी | 

उसकी असत्य माचनायें ही तो तु असत्य बनावेंगी | 
तू है तो तेरा नाम "है? है, नहीं है वो “वहीं” है। 
परन्तु “है” दोनों अपस्थाओं में साथ हे । 

तू है तो तेरा नाम क्या नहीं है, क्या रख लू : 
जिसका नाम नहीं उत्तकी अनुभूति ही तू हे । 


न्ानाकनग- कै; ्यहररूपाहकक 
फ् कक 


तेरी प्रशंसा करा है 


विश्व तेरी प्रशंसा करता है ! 

तू प्रकृति की एक अमृतपूर्व रचना है | 

आकाश में तेरे जै्य कोई तारा भी ते! नहीं, 

जो जन समुह् के इस तरह तार खींचे तके कि 

तेरे मनोनुझ्ुल वह रंग मंच पर कठपुतज्ियों सा नाते 
चन्द्र में मी तो तेरे जेसी एक मी कला नहीं, 

जो आप बिना घट संसार का अक़ाश घटा दे, 

आप बिना बड़े संसार छा गोरव बढ़ा दे | 
मुबन-मास्कतर यूथ में भी तो वह प्रतिभा नहीं, 

जो अंपकार पर इतना मियंत्रणु रख सके कि, 

अपनी अनुपस्थिति में भी वह अपने कोई, 

मलिन वासनाओं के चित्र संसार की न दिखा! हे 
समुद्र में भी तेरे जैसा जीवन कहां, 

जो अगने मानस की' उत्ताल लहरों पर हीं बेठ कश-- 
अपनी कल्पनाओं के कक्ष से कत्तु तक दोड़ सके | 

तू एक सबल शासक हूं। नहीं शासन का उपासक्त हैं। 
प्रशंसा पर तेरा जन्मस्िद्ध अधिकार है। 

तू अपनी प्रशंसा से प्रसक्ष-होता हे ने ! 

पर में तेरी प्रशंसा तब कझरूगा, ' 

जब तू अपनी प्रशंसा से अग्रस्ष होगा | + 


-+_ीैई-+- 
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एक कहानी बनाना है 


हक तर 
नल 6 मरे 4 तक 


में राजा हूँ और त मेरी रानी, 

पर इसलिये नहीं कि हम दोनों राज प्रासाद में रह, 

ओर तू आती स्नेह भरी ओऑंखि में-- 

अपने योवत का ज्वार दीप-शिखा सा पज्वलित कर-- 

मेरी माक-मीनी आरताी उतारती रहे, 

आर मे तेरे इृष्टदेव सा वर है होकर -- 

तुझे प्रमालिगन के मधुर वरदान देता रहूँ / 

हमें इस ४थवी पर एक क्रह्मनी बनाना हे, 

जिसमें तुझे कभी आंसुओं की नदी बन कर बहुना होगा, 

ओर ये उसके कूल पर खड़े हुए इृत्चों सा-- 

अपने कर-पहलवों से तेरे आंसू पॉथू या, 

ओर भाषन! की मूलों से उनका मार बटाऊँ,गा / 

हमें इस वस्ुधा पर एक कहानी बनाना हे, 

जिसमें मुझे कमी प्रीष्म को सभाओं से-- 

वन-उपवन सा! अपात होकर रहना पड़ेगा 

और तुझे कितने ही परिवतनों की पछाड़ खाकर--- 

पावस की सजल कादमंबंनि बन कर बरसना होगा < 

सोन्दय में जॉहर की ज्वालायें चमकती हैं, 

योवन में जीवन की विषमतायें शरीर पर उभर्ती हैं | । 
सोन्द्य और योवन कहानी के अमुस पात्र हैं। | 
हमें एक कहानी बनाना है, ; 
जो प्रथ्वी पर जीवित रहेयी। ु 


की री 
“594 ) 
ब् 
हैः 


[द् 


तेरा ही चित्र बनाता रहत 


ध् के 
बा 


में निर्तर तेरा ही चित्र चचाता रहता हैँ । 

तू एक बड़े आडम्बर से सामने आता हैं, 

परन्तु में शीतर ही दूद लेता हैँ । 

तू अपने अम्बर में कहाँ अपना भुख छिपाये है ! 
जब पावस की सजल मेघ घटायें उठती हैं, 

और घटा घटा पर ग्रथक् रंगमंच सजा दिखना है, 
में तेरी आंखें वहां देख लेता हूं, 

जहाँ प्यास पपीहा तेरी ओर देखता हुआ-- 

तेरे नीचे नीचे वेरी आँखों से ऑलें मिलाता हुआ 7 
जब शरद ऋतु आती है और तू-- 

ज्योत्ना के घृघट में अपना मुख छिपा कर आता हे 
में तेरा अपर-सुषा-रस वह दूढ़ लेता हूं, 

जहां तेरे पर चकोर अपनी दृष्टि गड़ाती है ! 

जब अनन्त मंजरियों की चूनर ओढ़े-- 

तूं बतन्त के रूप में सामने आता है, 

में तेरी मधुर मधुर स्मिति वहां दूढ़ लेता है, 

जहां कोयल बेठकर तेरी तन से तान मिलाती हे। 
जब में तुझे दृढ़ हू ढ़ कर तेरा क्ित्र बना लेता हूँ, 
मुझ इतनी प्रसबता होती है, 

जैसे मैंने अपना ही चित्र बना लिया हो । 


पेघ-माला पिर आई 
>> 28 5०६ 


अकाश में सजल सेघ माला घिर आईं [ 
सी मेघमाला, जिसमें न कोई उभरे हुए चित्र-- 
न कोई विकासशील तैरती हुईं कोमल कह्पनायें ! 
सारे वातावरण में एक घूमिल निरतब्धता सी छा भई-+- 
जैत्ते मध्यान्ह में ही यो पूली लोट आई हो ! 
मय ने अपने ऊपर लगा हुआ महू सा-- 
किसी अज्ञात ग्रतिकिया से जैसे प्रथवी पर फेंक दिया हो ! 
वायु मी किसी मानसिक उदासीनता से-- 
ऐसी अचल सी हो गई जेसे कोई मानिनी नायिका-- 
अपना सारा काम काज बन्द कर धर में बेठ रही हो ! 
उत्चों ने मी अपने कर पल्‍्लवों के आन्दोलनों से-- 
उसकी मनुहारें करना छोड़ दिया ! 
बीहहें सुदूर व्योग में अपने पंखों का विस्तार करती हुई-- 
ऐसे उड़ने लगीं बेसे मकड़ियाँ चेतन विचारों को पकडने के लिये-- 
अचेतन काल-तन्तुओं के जाल बुन रही हों ! 
इस विचित्र सी रूप-मुद्रा में भी प्रकृति को-- 
एक अति मनोरम चित्र मेरे सामने आया | 
मुझे लगा जैसे प्रकति याता ने स्तन-पान कराने के लिये-- 
अपनी चेतन सृष्टि को जो सारे दिन खेलते:खेलते थक गई हो-- 
स्नेह गोद में ले अपने अंचल!से ढक लिया हो / 


[ हट: 


वही मेरा है 


संपतरनअनककी न श्र हे असनिरकुरी 


तमुद्र को अपने जीवन से बहुत चिढ्र हैँ, 

क्योंकि उसमें जीवन ही जीवन मरा है । 

बह चिढ से अपने जीवन को मेहशों द्रार/--- 

एथवी के उन सुदूर कन्षों तक फ्रेंकता हैं, 

जहाँ मरुस्थल हो उसे पी जायें, 

परन्तु सरिताओं द्वारा वह फिर आ जाता हूँ | 
प्र को अपने प्रकाश से कहुत विद है, 

क्योंकि उपमें अकाश ही प्रकाश भय है | 

वह अपने ग्रकराश को आकाश के अन्त तक फेक 
जह्लं से वह फिर लोट कर ने आये, 

परन्तु तारे तारे ते प्रतिफलित होकर बहू -- 
फिर उसी के पास लोट कर आ जाता है | 

रजनी को अपने अंधकार से बहुत चिद़ है, 

. क्योंकि उसमे अ्ंघकार ही अंधकार भरा है । 

बह उसे सवंत्र विखेरती रहती है, 

परन्तु सब संकलित होकर फिर उसी में आ जाता 
मुझ अपने जीवन में बहुत ग्रेम है, 

क्योंकि उसमें छू का प्रक्राश है, रजनी का अधका 
ओर समुद्र का जीवन | 

प्रन्तु जितना नीबन चला गया वही मेरा है | 


० 


मानव हो जा 


2०००० मर ५ ननन+प 


सोन्दय एक किसी को सुन्दर बनाता हे, 

और उसको अत्यन्त असुन्दर -- 

जिसकी ऑख देवात उसपर पड़,जाती है | 

इन्द्र की आँख अनन्य सुन्दरी अहिल्या पर पड़ गईं। 
उत्तके सारे शरीर में आंखे हो यह । 

उसने सारे शरीर से उस युवर्ती की देखा । 

उसका मानस वैसा ही उद्र लित हो उठा, 

जैसा शरद-शवरीश के दर्शन ते सागर हो उठता है। 
उसकी अपनी सारी हुन्दरता नष्ट हो गई / 

उसकी सारी कुरूपता ,को संकलित कर, 

उप्तकी उद्बेलना अहिल्या के मोले सतीत पर उत्तरी / 
गीतम से यह बात छिपी न रह सकी | 

वे क्रोष के बशीभूत हो पाषाण के हो गये । 

उनके हृदय से वह स्पन्दनशील चेतना चली गरें, 

जो नारी के ग्रति सम्बेदना रखकर-- 

उसके आलियन के लिये सवल्नता से दोड़ती हे | 
अहिल्या ने नारीत की ग्रबलता से ग्रम/की याचना की, 
परन्तु पति को पाषाणु का पाया | 

अहिल्या अपनी पतिनिष्ठा से यहभी अमिशाप न दे सकी--- 
गौतम / जा मानव हो जा । 


क्र [ *म & 


में लिख डालता हूँ 


कट नल 

जो भी मेरे मन में आता हूं 7 लिस ठांजता हूँ । 
चन्द्र को मी मेने ऋही-कही सागर बना डाला हैं, 
और सागर को घटता बढ़ता चध्द्र । 

चन्द्र की इससे सागर का बह आलिगव मिला है, 
जिसके लिये उसके हृदय में बड़े-बड़े ज्वार उठते हें | 
सागर को इससे वह सोन्दय मिल हे, 

जिसके लिये उप्तके उद्यार यहयु के साथ खेले हैं । 
मेघों को भी मेने कहीं चातक बना दाता है, 

ओर चातक को सजल शयाम सेथ 
चातक को इससे मेपों की मी वह गिवासा सिल्ली है, 
जिसके कारण उन्होंने सागर को भी पी डाला है, 
ओर मेधों की भी चातक का वह स्वांति बल मिला है 
जिसके लिये वे सदा चातद बन कर उड़े हैं । 

मेंने सरिताओं को मी सुच्दूरियों के रूप में देखा है, 
ओर सुन्दरियों को भी सर्ताओं के रूप सें / 
सरितायें भी उन्‍्माद से अभितसार को चलती हैं, 

और सुन्दरियों भी श्रृज्ञार से प्यार को / 

परन्तु किसी ने कभी म्के कोई उपालम्ध नहीं दिया | 
जो मन में आया मेंने बह लिखा, 

प्रन्तु जब वह मन का आगया तमी लिखा | 


विड़िया ने नीड़ बनाया 


हां / चिड़िया ने नीड़ बनाया, 

पर इस आशा से नहीं कि उसका बच्चा, 

एक ऐसा महाकवि बने या, 

जो उसके पंख लगा कर साकार कह्पवा-लोक को उड़ेया, 
और प्रथ्वी की सारी परिकल्ाना हो बदल देया। 

इस आशा से नहीं कि उसका बच्चा, 

एक ऐसा संगीतज्ञ बनेया, 

जो उसकी चंचु लगाकर तारों पर से वे राग चुनेगा, 

जो अन्तरिक्ष के सारे पिभाग बदल देंगे | 

इस आशा से नहीं के उत्तका बच्चा, 

एक ऐसा चित्रकार बनेगा, 

जो उसके पंखों के उड़ते हुए रह पाकर ऐसे पित्र बचायेगा, 
जो तरु यादव के पत्र पत्र को भी विज्रपट बना कर, 

अपने अनुराग-मरे आलियदबों से भर देंगे 

चिड़िया ने अपने सा ही आडग्बर हीन बच्च। पैदा कर, 
नीड़ को भी ठण ठूण कर उधेड़ फेंका | 

मानव कवि बनने की उत्कंठा से ही कुकषि बन यया | 
चित्रकार बनने को महतलाआंज्ा से ही विचित्र बन गया | 
संगीतज्ञ बनने कीःअमिलाषा से हां केसुरा बन यया । 
उसमें बबरता जायी ओर ग्रतिस्वर्षा से, 

चिड़ियों को भी पिजरे में बन्द करने लगा | 


| 


[ अर 


शासन किसका अच्छी 


अन्त ७ कई ५ 7०० 


गीष्य के बबर शासन से संसार मुझ्लस गया | 
सरोवर भी इच्त से करे हुए शुष्क पत्र के समान-- 
निर्नीव से पड़े हुए दिखाई पड़ने लगे । 

सर्तियें भी पायस के शरीर से उतरी हुईं-*« 
परिष्ान जैसी मूतल पर पड़ी सूखती दिखने लगीं । 
शुष्क आंधियों ने अपने शरीर पर बच्चों के पत्ों के 
पत्ियों जैसे शुष्क पंख लगाये और उड़मे लगीं । 
जड़ चेतन ने भयभीत हो एक सबल आशा ले--- 
द्वितिज पर झांकते हुए पावस के प्रथम पयोद को दे 
कुछ विचार विनिमय डिया, कुन्न प्रतिज्ञायें लीं । 
पयोद अपनी पूर शक्ति के साथ सत्तारूढ़ हो गये, 
ओर उन्होंने सब कुछ भूल, प्रभुता के मद से+- 
अपनी विनाशकारी उस्नाड़ पछाड़ प्रारम्भ की | 

एसे ा्षिक्रों ने, सरिताओं ने शक्ति पाई, 

ओर सत्र जल का ही आर्तक छा यया | 

जीवन ने ही कितनी सृष्टि को निर्जीब कर दिया | 

' आखियों को दृष्टि शीत-ऋतु की ओर यह, 

परन्तु शीत्र ने भी अपनी उपता से वही किया | 
शासन किसका अच्छा, जो प्रश्न है वहीं उत्तर | 


जब घ्धट सामने आधे 


अब घूं घट सामने आबे-- 

ऐस। तो हो कि एक पअर्निध रूप की कल्पना-- 

मेरे मानसनपटल पर आविभू त हो जावे | 

ऐसे मुख-चन्द्र का पूर्योंदय हों-- 

जिसमें पीयूष ही म हो, प्राण भी हों-- 

जिसमें शीतल प्रकाश ही न हो, सप्रकाश नेत्र मी हों | 
जिसमें द्वितीया की कलाये ही ने हों-+- 

बंक अक्ुटियों की लीलामय ऊरमियों भी हों | 

जिसमें कल्नंक की कालिमा ही न हो-- 

काजल की मंजुल रेखायें आँखों के साथ खेलती हों । 
ज्योत्त्गा की कोमल किरण ही न हों-- 

अपरों पर मन्द मन्द हास्य की आभा भी हो । 

मेघों की घटाये ही न अम्बरक्‍त थेरे हों-- 

योवन की उल्कायें भी अपनी रकलक देती हों ! 

जब घूघट खुले मेरी मनोगत रूप-केल्पना-- 

साकार के साथ ऐसी एकाकार हो जाबे-- 

कि ने कल्मवा की पराजय हो न साकार की विजय । 
न कल्पना उसके परे ऊँची उड़ान भरे-- 

न साकार उसकी उड़ान से नीच उतरें। 

में सुन्दर हो जाऊँ। 


| 


फाग खेलने गई थी 


कप्णा ५ मं & यान 


बह संसार में फ्राग खेलने गईं थी | 

मन में ऐसा रज़्मय उछ्लास लहरें ले रहा था, 

जैसे उमिल वागयर ही दिशाओं पर रक् फेंक रहा हो 
अपने गुख से चन्द्रमा का रख फेंकती, 

सहज चंचल आँखों ये योवन का रहे फ्रेकर्ती, 

यौवन से मदमरा अनंय का रह्न फे केंती, 

अनंग से सोन्दय का रक़् छलझाछलक कर अनेंग को 
तारों ने उस पर फ्राय खेली | 

ज्योत्सना ने अपने कुमकुम मर मर कर उस पह फेक 
सुन्द्रमा ने प्रथक उस पर फोग खेली, 

अपनी किरणुों में मर मर अपना सार पीयुप-- 

उत्त पर फेंक फेंक कर खाली कर दिया | 

पक ने उपा के सारे रज़' उस पर खाली कर दिये। 
सारी प्रक्षति ने उसे अपने रज़ से रंगे दिया | 
रस-पिभोर हो जब बह घर लोटी, 

वह अपने नंगे हुए हारों बातों के फन्‍दे छोरने लगी । 
उसने अपनी भीगी हुईं कंचुको उतार फेंकी । 

चुनर भी चौहरी पचोहरी फर विचोड़ने लगी | 

मेने देखा-वह मेरी आशा थी, 

जो इस ऱ-मरी दुनिया से निराशा बन कर घर लौटी थी 


पूमने निकल जाता हूँ 


वकारपापवा ३. है ष्ी 
फ् ८, 'फाददुब+. 0. 


में बहुत दूर घूमने (निकल जाताएँहूँ । 

में कमी उनामेघों।के ताथ निकल जाता. हैँ, 

जिन्हें अपने स्वामी कुबेर से अमिशापित यज्ष ने, 
अपनी प्रिय गाया के वियोग से उद्ब लित हो, 

अपना, काम की अगिलाषाओं से बोमिल संदेश, 
अपनी दयिते के समीप अलकापरी को भेजा था, 

आर जो स्वयं यत्ु सा, उसने ग्रति सम्बेदना ले-- 
कशांग तथा क़्लेशित सा होकर कितना ही कष्ट सहते--- 
तथा दुर्गम भाग पार करते हुए पहुँचा थ। । 

में कमी उस मलय-व्यार के साथ निकल जाता हूँ, 

जो महूरषिं कश्व के आश्रम में शकत्तला के साथ-- 
कीडाशील लता वेलों में उन जैसी ही हिलमिल कर--- 
प्रगलृमता से उनका आलियन तथा १९िसस्मेच कर-- 
अपनी बातसनन्‍्ती भावनायें उनमें मरा करती थी | 

में कमी उस चन्द्र के साथ भी बिक जाता हूँ, 
जी मुझे कितने ही ऐसे अन्तः पुर दिखलाता है, 

जहां चन्द्रमुखियां कितनी ही रहस्यमय भाववाओं से-- 
संतृप्णु उसकी ओर देखा करती है। 

में कभी अपने सदन में नहीं बेठता । 

जब मैं घूमते धुमते बहुत दूर निकत्र जाता हूँ, 

तब में अपने बहुत समीप आर जाता हूं। 


कण 8 मी 4०77 


(पर, 


तुके कहीं देख हे 


मेंने तुझे कही देखा है। 

पता नहीं ने तुझ्के झागर की-- 

उत्त रूप-गविता लहर में कहीं देखा है, 

जो भगिसार को निकल्ली हुईं सी एक रात में--- 
मन्द मनन्‍्द गति से मेरी ओर बढ़ती आ रही थी, 
या मेरी और से मानिनी सी हट कर-- 

अपने सुदृर अन्तःए_र को भागती सी जा रही थी | 
पता नहीं मेने तुझे पावस की+- 

उस नवयोवना कादम्बनि में कहीं देखा है, 

जो आलिगन की अदम्य उत्कंठा सी भरे, 

अपनी ही स्नेह-भरो भावनाओं थे बोखिल-- 
आकाश से उतरती मेरी ओर आ रहीं थी, 

या मुझे पर्ेह्ा सा रटता हुआ छोड़ कर, 

अन्य किसी मत्स्यल की ओर बढ़ती जा रही थी। 
क्या तेरे मुख पर मिलमिलाता कोई घृ घट था ! 
क्या तेरे घृ पट से तेरी ऑे झलक रही थीं? 
'क्या तेरी आँखों में उस समय कोई याचना थीं ! 
क्या तेरे मुख पर,उस समय भअन्दन्‍्मन्द गुरकान थी ? 
7 स्मरण हे तूमे मझे कहीं देखा है / 


बाएं 


तुमे केसे मिलेगा 


यह उपहार तुझे कैसे मिलेगा ! 

यह उपहार उस प्षीहे को मिलेगा, 

जो सारे मेघ्ों की अपने कंठ में एक हार सा पहनें-- 
उनके जीवन के सारे मार को खींचता हुआ - 
अनन्त आकाश में अपने दो पंखों पर उड़ता है, 
और अपनी अनन्त माधुय से मरी पियासा की - 
सम्बेदनाओं से उन्हें आदर कर लेता है। 

यह उपहार उस चकोर को मिलेगा, 

जो चच को देखते देखते स्वयं चन्द्र बन कर-- 
सस्‍्नेह-समाधि में उसके पीयूष का पान करती है, 

अर अपनी साधना से उसकी साथ्य बन जाती है । 
यह उपहार उस कोयल को मिलेगा, 

जो श्रपने कंठ को आकंठ मलय-वयार में डुबो देती है, 
श्र उसकी मधुर तानें अपने कंठ से उद्ालती हे । 
यह उपहार उसे मिलेगा, 

जिसके हृदय में परीहें, कैठ में कोयलें, आँखों में चक्रोर्र ६ । 
यहे मस्तक की बिन्‍्दी उसके मस्तक पर छुपेगी, 

जो घूृ'घट बन कर आधुओ्रों के घूट पीता रहेया। 

यह उपहार मुझे मिलेगा । 


>क:-- 


[| ४५ 


देखते बनती है 


कककन्मा र्मः 4 पालकंश 


बसन्त | तेरी बाटिक। देखते बनती है । 

रसाल नवल मंजरी से ऐसे लद गये हैं, 

जैते उनके रस में एक ज्यार सा भा गया हो । 
उनका सोन्दय निस्मन्देह् कंमनीय है, 

परन्तु में चाहता हैँ, उनकी जगह कोई रूपती-- 
कोई रूप-परक्ति खड़ी हीती / 

किंशुक भी ऐसे उल्ल!म से फूब उठे हैं, 

जैसे फूलन की जितिज तक वे अतते को ही बिखर देचे । 
उनकी सुषभा भी देखते बनती है, 

परन्तु में चाहता हूँ, उनकी जयह-- 

कोई उवसी सड़ी खड़ी अंगड़ाई लेती होती । 
कंचनार भी ऐसे उन्मत से हो उठे हैं #ि-- 

समूल जैसे प्रवूच ही गरधून बच जाना चाहते हों, 
परन्तु में चाहता हूँ, उनकी जयहु-+« 

कीई मेवका खड़ी खड़ी अपना श्रज्ञार करती होती । 
यह कायुकता की आन्तरिक उद्द लना नहीं, 
सौन्दय की चरथ परिकहपना है | 

तेरी बाटिका देखते बनती हे बसन्त ! 

परन्तु जब वह न देखते बचवी, तब बांटिशा होती 


हक बनने पुराना 


गिरता जा 


श् नेः क् 
कक नासा 


तू तिमिरादन अन्य कूप में गिर रहा है न ! 

गिरता जा, तेरे गिरने में भी कोई अमिग्राय है | 
गिरानेगाल! ही क्ोह तमभे गिरा रहा हे । 

उप्तग तेरा मांग देख लिय। है | 

उसे ही तेरी बिन्‍ता होंगी कि तू सन्मुख-- 

पद्ताकार अंधकार से टकराये नहीं और उसका-- 
पवाद जैसा कगेर हृदय तेरे टूक टू व कर दे | 

तू प्रद्ार चाहता है परन्तु प्श्ाश॒ बा 

तुमे देखता है, ओर तेरे पर वर्स खाता हैं / 

तू अपने पर तरस खाता है, पर यह तेरी हुबलता है | 
देखता नहीं तेरे कंठ में गुणा की ए+ माला संयोजित है ! 
उस गुणु की प्रबल्लता पर तुझे विश्वास नहीं ! 

तेरे में कविता हैं तो गिरते हुए संसार को भी - 

उपर उठाने की तेरे में शक्ति है । 

तेरे में चित्र कला है तो अंधकार से यरे एथ्वी के, 
चित्रफ्ट पर भी अश्चाश की रेखायें खीफते की जुमता है | 
तेरे में संगीत ला है तो तेरी तरस में मो, 

रस की वह संजावनी हे जो शुन्य को भी सरस बया देती हे | 
ये मेरे जीवन-घट ! तेरे में याद गुझ् ह--- 

तो तू उसके बल से सबल हो फिर उठेगा--« 

ओर अपने में नया जांक्न सर कर उठेगा । 


जञु फू कजफीएन्‍र्य छ. 


६७ 


पुस्तक बन्द कर दी र₹ 


असम . हा | 
क्र ग्कुं 


सारी रात में आकाश के नीचे लेटा, 

आकाश सा ही तन्यय होकर तारों को देखता रश 
प्रत्येक तारे पर बनें अपनी वह कपिता सुनी, 

जिसे मेंने अभी लिखा ही नहीां। 

प्रत्येक बारे पर मेने अपना वह गीत सुना, 

जिसे मेने कमी गाया ही नहीं | 

प्रत्येक तारे पर मेंन अपना चह चित्र देखा, 

जिसे मेंने कर्मी बनाया ही नहीं | 

जिस कविता को मेंने कमी जिखा ही नहीं, 

वह पृष ही से किसी वरे पर लिखी है | 

जिस गीत को मैंने क्री याया ही नहीं, 

बह गीत पहले से ही;किप्ती तरे पर गज रहा € । 
जिस चित्र को यैंने- कमी बनाया ही नहीं, 

बह भी किसी तारे पर अपना ग्रद्शन कर रहा है। 
मुझसे लगा, कि वही हे जो लिखता नहीं गनता हैं । 
गायक वहीं! है जो गाता नहीं सुनता है । 

चित्रकार वही है जो चित्र बनाता वहीं यह चित्र देख 
तारों की देखते देखते में शन्‍्य को देखने लगा[-- 
मुझे लगा जैसे मेंने पढ़ते पढ़ते-- 

अपनी सुन्दरतम कक्ता-पस्तक बन्द कर दी हो । 


जब तू आता है 


अपने जोवन का भार अपने शरीर पर! लादे हुए--- 

शुन्य में स्वयं ही अपना सोपान सा बनाता हुआ, 

मेरे ग्रोगण में जब तू आता है, 

है पावस के प्रथम पयोद / मुर्खे लगता है-- 

जैसे में भी कियी सुदर ग्रान्तर से-- 

अपनी कोई यात्रा समाध कर अपने सदन में आ गया हूं | 
तेरे अपने में न समाती हुईं-- 

तेरे जीवन और थौवन की समन्नता देख कर-- 

मु लगता है जैसे में मी तेरे सा सम्पत्र हों यया हूँ। 

जब म्‌ गरजता है, मेशा भी मन गरजता है । 

अब तू चमकता हे, मेरा भी रूप चमकता है। 

जब तू बरसता है, मेरा भी जीवन बरसता है | 

परन्तु जब तू बरस कर खाली हो जाता है, 

मेरे सरोबर आकंठ भर कर लहराने लगते हैं | 

मेरी सरितायें आंधियों जेसी अपने में मरी दौड़ने लगती है । 
मेरे कृप अपनी गंभीरता को भर कर छुलकने लगते है | 
तू सबकी इतना मर देता हे कि-- 

सब उछल उछल कर आकाश को मरने लगते हैं। 
परन्तु जब में अपनी ओर देखता हैँ-- 

मुझे लगता हे जेसे में तेरे जेसा"ही। खाली हो गया हूँ | 


फामनाक (पं # 3] । 


| शँ 


यह भी अच्छा हें 


यह एक उजड् हुआ ह| गग्रासाद #, 

जिसमें मेंचे कमी बढ़ी धूमधाम देखा ढ ? 

राजा का आतंक था, अजा उसकी मनुझरें करता 
सारे वातावरण में राज एस दीमियान होता, 

जैसे अपनी ज्योत््या के बीच में चन्द्र | 

राजा के भोग-विल्ञास की सोकियां दशंनीय हीतों, 
ग्रजा उनकी योजनाय तैयार ऋती | 

राजा अनंग को उताह्ला थे रूये अनेग का रहे। 
वहां जो वायु भी चलती तब की चल्नाती | 

उसमें मेनकाय आती ओर यन को हिजा जाती, 
सुर के रज़ से रमाये छलकती और साझार हो -- 
अपना मदिर सोन्दय असारिति क्षर+- 

सब के सोन्दय का अपहरण करतीं, 

ग्रासाद के अन्तपुरों से उक्सियों की लहरे आती, 
ओर सब के अन्तस्तत्ञों:में एवेश कर जाती | 

उनके नृत्य से सारी एथ्वी नाचती, 

उनके संगीत से सारा आकाश गाता | 

सहसा रज़्मंच पर पटठात्षेप हुआ और ड़ बदल! | 
आज वह राज ग्रासाद खड़हड़ में खड़ा हे [ 

वह भी अपने में घुन्दर का, यह मी अपने में सुन्दर 


रा 7 रस “भी 


में नहीं समझ पाता 


जद 5 
जरवाक्ण काका जा... 
ग। ] 


मे नहीं समझ पाता «- 

तू वरदान देने आता है या आमिशाप ? 

जब तू आंधी के रूप में आता हे, 

और धूल से व्योम मंडल को भर देता हे, 

जैसे प्रथ्वी को ही फ्लट देया, 

वत्षों को उखाड़ पछाड़ कर प्रा पर बिछा देता है, 

जेसे किसी पुस्तक के खड़े पन्‍ने दबा रहा हो, 

मुर्क लगता हे जैसे तू अभिशाप देने आया हो । 

जब तू भरीष्म की प्रचंड ताप में ऋषिमू त होता है, 
और सर सरिाओं का भी जीवन शोषण कर लेता हे, 
जैसे बन्युघरा पर किसी की लहराने ही न देगा, 

मुझे लगता है जेसे तू स्वयं अभिशाप बच कर आया हो । 
जब तू काले काले भेघों के रूप में आता है, 

ओर दृष्टि पर अपने को ऐसे बिछा देता हे, 

जैसे किसी बह्ेेलिये मे पत्तियों पर आज़ डाल दिया हो, 
मुख लगता हैं जैसे तू दुवाता ही बन कर आया हो। 
कहीं किसी को उखाड़ देता है, 

कहीं किसी को पछाड़।देता है, कही उजाड़ । 

परन्तु जब में तेरे अत्येक उत्ताव मे बचा रह जाता हूँ-- 
मुझे लग़ता है--तू कोई बरदान देने आया था | 


तेरी क्या मनुहार करू 


का उक |. ्मारननी 
षषषं फ्री हि 


तेरी क्या मनुझ्गर कछू । 

तेश मुख उच्त चन्द्र जे कह हैं, 

जिपका धृघट हटते ही।अत्येक्ष घट सागर जैसा! 
उस अनिवचनीय सुषमा से मर जाता !है, 

ओर छुलक छलक कर अपने लिये सागर बना ले 
जिसमें आप ही अपनी लहसों के थर्पेंड़े काता! है| 
तेरी आँखें वैसी रतमय एपं रहस्यमय कहां हैं, 
जी अपने कटाज्षों से वे कवित!र लिख सकें, 
जिनको ऑल ही गा सके अल ही सुन सके । 
कैश हस्त विलात ऐसा समय कहां हैं, 

जो कुछ ऐसे अपूब चित्र अन्तस्तज्ञ पर बन! सक, 
जिन्‍हें अन्तस्तत्र ही देख सकें, समझे सके | 

तू धुन्दर है, परंतु तेशा सौंदर्य इतना सबल।कहां, 
जो अपने की साकारता देकर व्यक्त कर सके | 

तू साकार है, परंठु तेरी साकारता ऐसी कहाँ-- 
जो संसार के।अलंकार पारण कर सके | 

तूं चेतन है, परंतु तेरी चेतनता ऐसी उद्ात्त कहा-- 
जो मानव हृदय ही सम्बेदनाओं को समझे सके | 
मेरी मनुहार जब भक जायेगी, उसे कुरइलाये ६ए-- 
एघह्टार सा तेरे कंठ में छाल ही दूँगा । 


तेरा श्र्‌गार में किये हूँ 


में जानता हूं तूने अपने मस्तक की सिदूर विन्दी-- 
मेरे मस्तक पर लगा दी है, 

जिससे तेरे ललाट की उषा जेसी अरुण आंगा-- 

मेरे मानस के कमलों को जिला रही है | 

तूने अपनी ऑलों का काजल मेरी आँखों में लगा दिया हे, 
जिससे तू मुझे महस्थल में भरे मृगशल सी दीखती है, 
और में तेरे लिए एक अतृष्त पिशसा लिए दोड़ता हूँ | 
तूने श्रपनी लाली मेरे अपरोष्टों में लगा दी है, 
जिससे मेरे अधरोष्ट सुधारस से प्लावित हो गए हैं | 
तूने अपनी कंचुकि भी गझे पहना दी है, 

जिससे मेरे वक्ष स्थल पर तेरी महत्वाक्ांक्षाें -- 
अपने किसी उत्थान की ओर देखने लगी हैं । 

तेरे कंकए किंकिए सब मेरे शरीर पर ऋनक रहे हैं, 
जिनसे मेरी कामनायें तेरे तन पर नृत्य करती हैं | 
सुन्दरी ! तूने यह कया फाय सी खेल्ली है ! 

अपना सादा श्रयार मुझे पहना दिया है [ 

में तेरा श्वृंगार उत्तार फेंकू तो तू मुके-- 

उस उदासीन योधूली सी दीख पड़ती है, 

जिसके छू पर कोई तारा उदित हुआ नहीं दीखता । 
रूपति ! तू सुन्दर हैं क्योंकि तेरा हृंगार में किये हूं । 


#्रामन्‍ाकके ५" ्ः | #कम्न्माभुकक 


तेरे पर क्‍या लिखें 


५, महक 


में नहीं समझ पाता-सेरे पर क्‍या लिखूं ! 

कविता लिखुँ--प तेरे में वे चित्र तो मिलते ही बहा, 
जी अपने सौंदय के आन्दोलनयों खे-- 

मेरे में यौवन के ज्वार पर ज्वार उठा कर-- 

मुझे उस चच्ध के आलिंयन की ऊपर उद्धालते हैं--- 
जहाँ बघुर-मघुर कल्यवार्ये कविता के घाचर गरती हैं । 
चित्र बनाऊँ--पर तेरे में वे कक्तिबं तो मिलती ही नह 
जी अपनी व्यापक सम्बेदनाओं ते-- 

उन सुषभाओं के कीने-मीने घषट स्ोलती हैं, 

जिनके भीतर वित्रों के रह अपना ऱ्मश्व बनाते हैं | 
गाते गारजँ-पर तेरे में के चित्र तो मिलते ही नहीं, 

वे कवितायें तो मित्नती ही नहीं, 

जो गति और गायक बनकर, सितार अर सर बन कर 
कंठ और झोमलता बन कर, मीड़ और मुछुना बन कर- 
सरगम ओर अलाप बन कर, यति ओर ताल बन कर- 
कण-कण शुन्य के बच्च स्थल्ल पर विकलित होते हैं | 
में कविता लिखता हूँ परन्तु तेरी कल्पना मी--- 

उसमें नहीं आने देता । 

में चित्र बनाता हूँ, फन्‍्तु तेरीं छाया मी-- 

उत्त पर नहीं पड़ने देता । 

में गीत गाता हूँ, परन्तु वेरी स॑यति मी वहीं चाहता । 
परन्तु जब कुछ लिख जाता हूँ, मुझे लगता है--- 
जिसे में तू तू कहता हूँ--वह में ही तो हैं 
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| 


तू मुझसे बढ़ वन जा 


तू मुझसे बड़ा बन जा मुझे ईपों न होगी । 

तू उप मलय-वयर सा लोकप्रिय बन जा, 

जिसके शीतल स्पशे की तरह विटप भी चाह करते हैं, 
ओर आननन्‍्दोद् के से उसे फूल माल!यें पहनाते हैं | 

तेरी बाजी उस कोयल जैसी मफुर हो जावे, 

जिसे घुनकर कोयल रवरय॑ कूक कूक कर -- 

अपना ही अनुकरण करती हे, 

और अपनी ही मघुरिमा में लहरों सी लह॒राती है| 

तू उस सजल सेध सा आकाश को चेढ़-- 

ओर अपने सपनों के उस श्रन्तिम सीपान तक पहुँच जा, 
जहाँ से तू संकीणता को छोड, उदार दानी बन कर-- 
सम इष्टि से सब के लिए जीघषन बृष्टि कर सकने | 

तू उस् शरद शर्षेरीश सा आकाश में चपक-- 

+ ससे उस अनिन्‍्ध सोंदये की अजस वर्षा ह्वोती है, 
जिसके आलिड्जन के लिए सागर भी-- 

अपने ज्वारों में अपना यौपन समेटता हुआ्रा उद्ललत! हे । 
ब्र्‌ विशट सा बढ़ा बन जा, 

परन्तु तू मुख्से बड़ा तभी बन पायेगा, 

जप तू मुझे अपने से वड़ा मान लेगा । 


[९० 


तुमे क्या हूं ढ़ 


>>पैक--+ 

में तुझ क्‍या दूं हूँ । 

मैं शुन्‍्याकाश में उस मेघ-माज़ा की दूढ़॒ता हूँ, 

जो सर सरिताश्रों कीं मंजुल मालायें-- 

अपने अंचल में पृथ-हार सी मर लाती है, 

ओर मृझे ही अपना इष्ट-देंव समझे कर, 

मेरे ऊपर श्रद्धा-मावना से चढ़ा देती है । 

मैं विमावरी की उस शारदीय सुषमा को दूं द्ता हैँ, 
जो मुर्के ही अपना चच्ध समझे कर-- 

अपने पीयूष से मेरा अभिषेक करती है, 

ओर अपनी सारी तारकावली को रिक्त कर देती हैं 
में उस बासन्ती बयार को दूँ दता हूं, 

जो मेरी भाव-भीरी आरती उतारने के लिए--- 
प्रत्येक तह विटप पर मजरियों के, ग्रसनों के, मकुली। 
अनन्त दीपक अदीप्त करती है | 

मैं कवि हँ--अपनी कविताओं को हूँद़ता हूँ--- 

में गायक हूँ--अपने गीतों की ढूँढ़ता हँ-- 

में कित्रकार हँ--अपने चित्रों को हूढ़ता हूँ । 

मैं जीवन को दूढ़ता हूँ, योवन क्रो दूँ ढ़ता हूँ । 

में सत्य को दूँ ढ़ता हैं, शिव को दूँ ढ्ता ह--- 
सोंदय को ढू ढ़ता हूँ | 

जब कोई नहीं मिलता--तू तो मिल ही जाता है । 
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फ्तः 


जो भी प्रसाद चढ़ाता हूँ 


में जो मी असाद तुर्क चढ़ाता#हूँ, 
वही तो लीट कर मुझ मिलता है ! ' 
यदि मैं अपने यानस के पदात में-- * 
चिन्‍्ताय भर कर तेरे सनम उपस्थित होता हूँ, 
तो तेरा एक स्थशे साच्र पाकर-- 
वे चितायें ही मेरे सामने लोट कर आती हैं। 
यदि में अपनी अजलि में अपने अभ्युदय को -- 
कुड खिलती हुईं आाशाय तेरे सामने रखता हूँ, 
तो वे आशाये ही तेरे स्श से समाहत हो-- 
मेरी अजलि में लौटा कर रख दी जाती हैं | 
यदि में श्रपर्नी कुछ मृक वेदताएँ लेकरं-- 
तुझे भोग चढ़ाने के लिए उपस्थित होता हैं, 
तो वे बंदनाएँ ही मुझे लौट कर मिलती हैं। 
यदि मैं अपने आँसुशों से तेरे चरण पखर्नारता हैं, 
तो उन आऑँधुओं का ही चरणाग्रत मुझे मिलता हे ।: 
परन्तु तेरे स्पर्श से उन सब में एक मिठास आ जाती है, 
जो उनकी श्रपनी नहीं होती | 
दुनिया की कटुतायें भी तेरा प्रसाद बत कर-- 
. शृहरणीय हो जाती हैं । 


[ अ६ृ 


कौन चाहता हे 


लकमकनुम- उनका छः ४३ 2. कन्फाशानममपरओत 
तर है. 


प्रभात जैचा आता है गैसा ही चल्ला जाता है। 
चाहता कोन है कि वह टिका रहे : 

वेह आया वहीं कि संसार उत्केठा से --- 

उस भध्यानह की प्रतीक्षा करने लगता है, 
जिसमें भविष्य की धूमिल रूप रेखा -- 

कुछ अधिक ग्रकाश में साष्टतया देखी था सके, 
और उसमें अपने भी कुछ रन भरे जा सके । 
मध्यान्ह्‌ आया नहीं कि संचार उत्ती उल्केंा से- 
उस संध्या की उ्तीक्षा करने लगता ९, 

जिसमें भविष्य की प्रदो्त रेखाओं की ऊष्मा-« 
छाया में कुछ शीतलता प्राप्त कर सक्े, 

ओर अपनी विताओं तथा प्रसक्‍ताओं की-- 
उद्धलना एक दूसरे हे ऊपर उठा कर देख सकें , 
सन्ध्या आई नहीं कि उस निशीय की ओर इष्टि 
जिसमें आकाश के तारों ले वे सपने उत्तरते हैं, 
जिनमें सत्यं शिव घुन्दरम्‌ की कोई व्याख्या ही 
प्रभात ओर निशीभ के बीच पन ऋण का कोई 
प्रभात में, में उठ. कर यीत गाता हैँ। 

प्रभात जे गीत गाता हैं जिससे ग्मात टिशा रहे 


“-+क+.- 
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पत्र भी नहीं आता 


अगाकाका के कराना 
59५ 


वह दिव कितना बुरा हीता है, 

जिस दिन कोई पत्र भी नहीं आता / 

उस दिन मुझे लगता है दि आकाश में-- 

आऑपी का कोई घूमिल कोंका ही आ जावे, 

आर किसी वृक्ष के पत्र को ही तोड़ कर-- 

उड्ता हुआ मरे गगण में डाल जावे ! 

उस पत्र पर ही 9 उन सुददर अतीत के पृषेजों की--- 
गरभीर तस्बेदनायें और समाचार पढ़, 

जो समय की अनन्त लहरों को तैरते हये--- 

मेरे तद् आफर समा हो जाते हैं | 

उस पत्र पर ही आगे की उन पीढ़ियों की-- 

उस सुदर लितिज तक कठपनायें करूं, 

जिनके बीच में स्पय किसी वृक्ष के पत्र में परिणत होकर, 
वयार के आन्दोलनों से किसी डाल पर हिंलता हूँगा, 
ओर कोई ऑँबी मरे थे ले उड़े थी । 

में इत्ष के पत्र पत्र पर भी एसश पढ़ लेता हूँ, 
जिनकी रचना निरंतर संसार के सावस्त में होती है, 
और जिसे ग्रकृति अपने रहस्य मय अत्नरों में-- 
बत्च इृद्दा के प्रु पत्र १ लिखती रहती हैं ! 

किसी किसी पन्ने को पढ़ कर मुझे ऐसा भी लगता है-- 
बह दिन कितना अच्छा हीता हैं, 

जिस दिन कोई पत्र मी नहीं आता ! . 


न 


श्च्छा नहीं लगता 


बा 


जब तू प्रभात में भुवन-माक्तर बन कर, 

सारे आकाश में अपना प्रकाश फैलाता आना है, 

ओर में तिमिर के घुघट से ओले खोल कर, 

तेश घट दो घट प्रकाश पी लेता हैं, ती-- 

क्या तुझे अच्छा नहीं लगता ! 

जब तू पावस में सजल श्याम सेघ बन कर, 

पृथ्वी पर मुसलाघार बृष्टि करता आती है, 

और में मोह के वशीमूत होकर तेरी महान जलराशि . 
अपना एक छोटा सा घट मर कर रख लेता हूँ, ती, 
क्या तुझे अच्छा नहीं लगता 

जब तू प्रथ्वी के ग्रांगणु में एक मयड्ूर आधी बन कर, 
तज्नों को कककोरता उनके फल गिराता आता हैं, 

ओर में तेरे गिराये हुये एक दो फल उठा लेता हैं, 

तो क्या तुझे अच्छा नहीं लगता ! 

जब तू किसी अनिन्‍्ध सुन्द्री के रूप में, 

अपने मुख का घूं घट खोलता हुआ मेरे सामने आता है 
और में चोरी से एक दृष्टि तेरी ओर देख लेता हूं, 

तो क्या तुझे अच्छा नहीं लगता ! 

अपने घत के कपण रघ्तक ! यदि तुर्के यह अच्छा नहीं 
तो मुझे अच्छा लगने को यहाँ क्या हे ! 


>> कै जण-- 


सरिता भी सुख गई 

““> (५0: 
वह सरिता भी सूख गई, 
जिसकी जीकत की गम्मीरता में, 
कुछ ऐसे गृढ़ रहस्य छिपे हुये ग्रतीत होते थे जैसे-- 
सारे आक्राश की गहराई उसे मिल थर हो, 
ओर सुद्रतम तारे अपना अस्पष्ट वातावरण जिए, 
उसी के भीतर चमक रहे हा । 
जीवन आगे भी भरा दिख रहा था, 
पीछे भी वैसा ही भरा दिख रहा था, 
परन्तु न जाने उसकी प्रगति किस ओर थी, 
सायर से गागरें सी भर भर मेंघ उठे, 
मेघों से अभिसारिका सी सरिता बह निकली, 
सरिता ने सायर को आत्म सम्रपंण कर दिया । 
जीवन से भरा हुआ यह कमंडल सा लिये, 
भ्राकाश सन्‍्यासी ता बना पता न6& कहाँ जा रहा था ! 
जहाँ किसी गूढ़ रहस्य की सम्भावना थी, 
वहाँ जीवन से चघुली हुई बालुका निकल आई, 
वालुका पर लहरों के पद-चिह्द दिलने लगे । 
उनका अनुसरण कर कोई कहाँ जाये । 
जीवन की भी सरितों घूख यह, 
यहीं तो जीवन हे | 


[ 8३ ; 


“व... «और कर्क 


फ््यू 





जब कोई चिता मेरे सामने आती हैं, 

में उपसे भयभीत नहीं होता | 

में स्वयं ही उत्ते बढ़ाकर इतना विशाल बना लेता है, 
कि में उसे उसको पूर सत्ता और शक्ति में देख सक्क 
जब कोई आप आँखों में आते हैं, 

ये उनका सागर ही सामने मर लेता हूँ, 

एक एक अंसू की एक एक सागर बना लेता हूँ, 
ताकि उनका एक एक का विस्तार देख श्रकू । 

जब कोई गिराशायें सामने आत॑ है, 

उनकी काली रा ही प्थी पर विल्ला देता है, 
ताकि उनका मी व्यापक्ता रेख तर्क ! 

कोव थी विया आफाश हे परे जा सकती € ? 
कीन से आँधू पुथ्यी को परिधि के परे मर सकते है * 
कोन सी निशाशायें दिशाओं के पर जा सकती हैं ? 
४ चिंताओं के बढ़ा कर ही उन्के-- 

बेग से उद्ा हुआ उनके पार याता हूँ । 

वें ऑँयुओं के प्रवाह ते ह_ बहता हुआ- - 

उनके कित्ती सुदूर किनार पर जा लगता हूँ ! 

में निराशाओं के अन्पकार से ही टड़्सता हुआ-- 
आकाश के किसी खुदूर ता” पर जा पहुँचता हैँ | 
में अपने की बढ़ा कर देखने में ही बढ़ता हे । 


त 


न... चप्ए टै 


यह गीत 


में एक कृषक हूँ एक बड़ा कृषक ! 

पर मेरा लेत इस (जान्छ्ादित पृथ्वी पर नहीं / 

रजताच्छादित अनन्ताकाश में है | 

में हल चलाता हूँ, परन्तु यह लकड़ी का इल नहीं, 

मेरा शुभ श्वेरीश का अप बतु लाकर हल है, 

जो द्वितीया की संध्या समय नम में प्रकट होता हैं । 

प उसमें दृषभ संयोजित करता हूं, 

अपनी ऑखों के दी हृष्ट पुष्ट चषभ ! 

में उस भूमि पर बीज भीं बोता हैँ , 

खपनी स्वर्शिम अमृत कल्पवाओं के मविष्य से भरबीज ! 
यूप-सलिला आऋश-यन्ना उत्त माव-भूमि कौ-- 

अपनी लहरोँ से घट सी उद्लेजती हुई निरन्तर सीचती 

वे टिमटिसाते हुये तार जो सार गयन मंडल में-- 

अपनी परस्पर ज्योति ते ज्योति जलाते हुये दिखते ६, 

मेरी कृषि के ही हर भर अंझुर हैं, 

जिन पर मेरे मां की बाल अपने पूछ योवन में-- 

लहराती और अपने हीरे बिजराती है | 


उस सुपमाम धान्य में से जो बाल मुझे पक्री हुई मिलती हे, 


9 उसे एक आव+द का अनुसव करता हुआ चुन लेता हैं ! 
यह गीत उच्ी में को एक बाल है । 


या 0 


[पष्य 


कहों रह गया 


मुझे कहाँ १हुँचना था और कहाँ रह गया । 
मुझ आकाश के उस सुदृर तारें तक तो पहुंचना ही था, 
जहाँ तक ग्रेरी ऑँख जाती हैं, 

परन्तु में तो इन आँखों के नीचे ही रह गया । 
मुझ वहाँ तक तो पहुँचना ही थ 

जहाँ तक की बात मेरे ये कान सुनते हैं. 

परन्तु में तो इन कानों के नीचे ही रह गया । 
ग्रुर वहाँ तक्र वो पहुंचना ही या, 

जहाँ तक मेरी वाद्य जाती हे, 

परन्तु में वाणी के नीचे ही रह गया । 

क्या मेरी आँखें उस सुदूर तरे ही से आई हैं, 
जिस तक मुझ पहुँचना था ! 

क्या मेरे कान उत्त सुदूर चितिर से ही आये हैं, 
जहाँ तक मुक पहुँचना था ! 

क्या मेरी वाणी उस घुदूर सन्नीत से ही आई है, 
जहाँ तक मुझ पहुँचना था ! 

महतवकाँज्षा की लहरें आये भी जाती हैं, 

आर पीछे भी लोटती हैं। 

मुझ जहाँ तक पहुँचना था--- ह 

उस्ते अपने ही मीतर कहीं दूँढ़ना है। 


मेरी आँखें बन्द कर लो 
७>५औप-- 
तूने छिपे छिपे पीछे से आकर, 
अपने करं-पल्लवों से मेरी ऑखे बन्द कर ली ! 
में क्या क्‍ताऊँ-तू कीन है ! 
कैसे कहूँ कि सूनिशीय में क्रीड़ाशील वह उच्द्रमा हे, 
जी किसी पव॑त शिखर के पीछे से आकर-- 
शपनी को मक्ष किरणों से उससे नेत्र बन्द कर लेतां है, 
और मुख्ते भी पर्वत शिखर समर कर-- 
अपनी क्रीड़ात्र भुजायें मेरी ओर बढ़ा दी हैं । 
कैसे कहूँ किन्‍्तू बह सजल मेघमाला है, 
जो पीछे से छिपे छिपे आकर अपने कोमल करों से--- 
चन्द्र और तारों क्री भी ऑँलें बन्द कर शोंती हैं, 
और मुझे मी चच्ध या तारा समझ कर, 
अपनी भुजाओं से अमिसार करती मेरी ओर आई है। 
कैसे कट्ट कि तू वह अनिन्‍्ध युन्दरी है, 
जो अपने अपार सौंदय से सामने से ही ऑखें बन्द क--- 
पीछे छिप जाती है | 
तेरे कर-कमलों में वह स्निग्पता हैं, मंजुलता है, 
ओ मानव को ग्रम में ही मिलती है | 
तेरे स्पश में वह मृक् मधुर धन्दव हे, 
जो दो हृदयों के एक होने पर अनुमव-यम्य होता है | 
में कह ँ--जो में नही सो तू है! 


पम्जन" पद है बकाकक 


[ ए४ 


शधिक और क्या चाहता दे 


संग्राट ! इससे अधिक और क्या चाहता है ! 

तेशा राज-प्रासद तो किसी देख-मन्दिट से सी - 

ऊँचा और शाल-काय हैं ! 

ऐसा शुअ औौर सुच्दर ग्रतीत होता है जैसे -- 

उसे स्वर्य चन्दनलों क मे ज्योत्ता की शिक्ाओं से -+ 
सपनों की परिकत्मना के अनुरूप बनवा कर-- 

एश्की पर उत्ताय गया हो ! 

तेशा अनाःपुर कैसी अनिन्‍्ध सुन्द्रियों से सम्पत् ६ 
जेसे वे प्रथ्ी से ही वहीं जोक लोकान्तरों से 

दवों द्वारा उपहार स्वरूप चुन चुन कर मगेंजी यई हों / 
उनके चार वित्र नित्तियों पर निरन्तर नापते रहते हैं, 
आर ऐसी ऐसी मनोरम मुद्रीाय उपस्थित करते हैं, 
जिनकी कुशल चित्कार भी कल्पना नहीं फर सकते / 
उनके विचित्र विचित्र शक्कर अपने बिम्म प्रतिमिम्प से 
सारे अन्तः पुर को ही एक श्रज्ञार-मंजुपा सी मरते रह 
उनकी वीणा-विनित्दक वाणी से-- 

सोन्दर्य और यौवन की ऐसी अपूब लहर आती हैं, 
जो किसी सागर में भरी देखने को नहीं मिलती । 

तेरे शक्ति है, समृद्धि है, समषता है । 

इससे भी अधिक यदि कुछ चाहता है-- 

तो किसी दीन हीन कृषक की पणुकुटी में आ जा | 


>०+_ |... 


तेरी ओर न देखें गा 


म तेरी ओर न देखू या । 
क्या तेरे मुख पर वह अनिन्ध छबि है, 

ओ मेरी कक्पनाओं से निरन्‍तर छलक छुल ड़ कर + 
जहाँ कहीं संच्ति हो जाती ६ और-*“ 

अगखित चन्द्र और तारे बना देती है ? 

क्या तेरी आँखों में वष्ट उज्ज्वज् आलोक हैं, 

जो मेरी कामनाओं से आकिभूत हो-- 

जहाँ कहीं भी कोई इका हुआ दीपक देखता है-- 
उते अपनी दीप्ति पे प्रज्बलित कर देता है 

क्या तेरे कपीलों पर बह मृहुल हास्य है, 

जो मेरी मऊ आशाओं से निकर सा कर कर कर-- 
उन मरुस्थल्ों को सीचता है, 

जिनमें मेघ भी कमी किसी का संदेश लेकर नहीं आते ! 
क्या तेरे व्तस्थल में वह थोषन हे, 

जो मेरे मानस की उमज्ञों से उद्चल उछ्धचल कर-- 
उन मे्रों में भी ज्वार उद्यतां है, 

जिनमें जीवन है पर अनह् की उत्कायें नहीं 

तू अपने घूं घट भ॑ ही अपने मनोनीत [चित्र बना । 
में तेश मिलमिलाता घूँघट भी नहीं ! 

तू मेरी और मत देख ! 


कण 





में चाहता हूं तुके अयनी आँखों से देखू | 

मुझे चाहे तू जैसा मी दिखे । 

संसार तुझे जीवन-दान देनेवाला पयोद कहता है, 

परस्तु तू मुक्े उस पवीहे सा दिख है, 

जी नीड़ की सी लकड़ी इद्धनुष को कैचु में दृवा' 

सुंदर चर्द्रमा के ऊपर नीड़ बनाने के लिए 

संधा की छाया को नीचे फ्रकता हुआ-- 

अनन्त आकाश में एकराब्गी उतता शा रह्ष ही ! 

क्या मेरे देखने में कोई अन्तर हैँ £ 

संसार तुझे जीवन से खहरातः सागर कहता हैं | 

परन्तु तू मुझे उस प्यासे मृग सा दिखता ६, 

जो अपनी ग्रिपासा को मरु पर बिछाता हुआ-- 

उसमें मीर की कल्यना करता दोड़ता जा रहा हो, 

क्या मेरे देखने में कुछ अन्तर है ? 

में तुझे अन्तर ही से देखना चाहता हूँ | 

तू पयोद वहीं, उन प्यासे परप्ीहों का समुह हैं, 

जी अपनी पिपासा से मन चाहा नीर बरसात हैं । 

तू साथर नहीं, प्यासें मुयों का संकलन है, 

जी अपनी पिपासा से मेरे में जल के ज्यार उठाते हैं 

अन्तर से ही देखने में तू कुछ दिखग है । 

में नहीं चाहता तु दिखाने वाला कोर सामेगे आद 
क्र 


मे हँसा 


एक गयन-मेदी तुमल स्वर घोषणा कर उठा-- 
हमारे नगर में सम्राट का आयमन हो रहा है । 
चारों ओर एक विचित्र कुतूहल सा विखर यया, 
जिसमें जिन्नासा तथा उत्कंठा आँखें बन कर-- 
अपनी कक्पदा और परिकत्यना के परे देखने लगा ! 

ने समझा आकाश से वही विद्ट उत्तर रह है -- 
जिसने किसी समय तीन पैर में प्थ्वी ताप ली थी। 
नहीं ! नहीं / फिर विचार उठा, 
विशरट उत्तरे गा तो फिर वायन हो जायेगा / 
शकाश के सुट्रतम ख्षितिज का कोई दूसरा सूर होगा, 
जिसके ग्रकाश से मानव का मानस भी चमक उठेगा 
सम्मव है चंद्रमा का बह भाग सामने आ रहा हो, 
जिसको आकाश के तारे ही अब तक देख सकें हैं, 
आर अपनी आंखें भर भर उसके पीयूष का पान कर सकने हैं। 
नही | नहीं ! सपुद्र का कोई नया ज्ञार होगा, 
जो प्रलय के समय कमी आजिमू त हुआ होगा । 
सम्मव है किसी मरस्थल से कोई बबंडर उठकर आ रहा दी, 
ओ कमी हिमालय का मित्रे रह्म हो | 
परन्तु जब सम्राट सामने आया, मे हँता-- 
सम्राट जनतमूह को विडस्बवा से लिपटा हुआ-- 
अपने जेता ही एक साधारण मनुष्य था । 


गमज्लभाट 2 हैँ तल 


रा 


तेरे में अभी बहुत पंशुता 
“की )०००- 
मानव / तुझे श्रमी बहुत कूड देखना ६, 
बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सूनना। 
तू अपनी आँें कानों के स्थान में तो लेआ, 
कर देख तूने कितना अधिक छुना है किसना क्रम देखा । 
जब दोनों आँख प्रथक अथक होकर देखेगी-- 
दक्षिण उत्त कुछ और दिखेंगे पूषे पश्चिम कुछ और । 
आँखों का सहयोग प्रकृति के वियोय को यही देख सकता | 
तू अपने कान आँखों के स्थान पर तो लें ॥-- 
फिर देख तूने कितना अधिक देखा हैं ।क्ितयां कंये सुना | 
आकाश पाताल कुछ आर ही कहये--- 
कानों की परसर दूरी संसार की एक स्वश्ती कौ-- 
एक साथ एक तार पर नहीं सुन सकती । 
तू अपने हृदय और मस्तिष्क को मुख के स्थाव पर तो ले जा, 
फिर कह तुमे क्‍या कहना है ! 
हृदय और मस्तिष्क का अन्तर ओखें की--- 
अपनी सीमा तक छुललने नहीं देता । 
दृदय का सन्‍दन, मारतप्क का चिस्तन-- 
वाणी में एक कम्पन हू पैदा करता हैं / 
तेरी कविता चधिर है, तेरे गीत अंधे, तेरे चिन्न बेसूरे ! 
मानव ; तेरे में अमी बहुत पंगुता है। 


४ 0०७ 


समय का मूल्यांकन किया है 
--३३$-- 

#ने सदैव ग्रक्वति के तारों से तार मिलाये हैं । 
यदि आकाश में कोई ऐसी मेघ पटा नहीं आई, 
जिसका हें कोई मनोनीत चित्र बना सकूँ, 
केवल प्यासे पीहों ने अपने सजल गीत सुनाये हैं, 
तो मेने अपने में मेघों की पिपासा जगाकर, 
उनज्े साथ सजल गीत ही गाये हैं | 
यदि शरद निर्शीय में किसी विहंय ने यीत नहीं गाया, ' 
जिसके स्वर-विधान में, में अपना कोई राग पा सक्त', 
केवल चन्द्र ने अपन मानस की मृक्त कविता सुनाई है, 
तो मेने उसके वक्षस्थल पर ही ऑल चलाकर-- 
उसकी सम्बेदनाओं से अपनी कबिता लिखी है । 
यदि बसन्‍्त में किसी किशुक था रसाल ने-- 
अपनी कोई मधु-परी कविता नहीं सुनाई, 
जिससे में अपनी कविता की मलय-बयार में बह सक्ू, 
केवल वन उपवन ने अपने आन्तरिक उल्लास के -- 
मुकलों ओर अधूनों में अपन चित्र ही उपस्थित किये हैं, 
तो मैंने उनकी हृदय की मूक अनुभूतियाँ ग्रहण कर-- 
उनके रय रूप में अपने चित्र ही बनाये हैं। 
समय ने मेरा मूल्यांकन भले ही न किया हो, 
पर मुझे संतोष है--मैंने समय का मूल्यांकन किया है । 


अर 2 मई: ह अनलाना 


[ पर 


गीत की प्रथम पंफि 
“(करना 


जब में गीत की ग्रथम पंक्ति लिखता हूँ, 

मुझे लगता है जैसे कल्पना के शुन्याक्ाश में-- 

द्वज चन्द्र का उदय हो आया हो [ 

स्वयं की सुन्दरियों के मन में भावना उठती है-- 

कि गीत के लिये उनके सीन्दय तें-- 

कुछ मनोचीत निषियाँ अवश्य ही संचित को जायेगे 
यौवन उन्हीं से तो गीत की मिलेगा, 

आर उन्हीं के वक्षस्थल से तो गीत का वक्षस्थल-- 
उ्त होकर उसे आकपण-शीज् बनावेगा | 

गयन के तारों पर भी एक ग्सचता दौड़ जाती ह-- 
कि गीत के लिये उनसे मो कुछ सनझ्नार लिया जायेय! 
गीत की मधुर सथुर स्मितियाँ उन्हीं से तो लेंगी, 
जो यीवन में ऊमियों को जन्म देती हैं, 

ओर सोन्दर्य को सुधा से भरती हैं | 

सागर मी आत्तरिक उल्लास से उन्चल्नता हैं, 

सोचता है क्‍या गीत के लिये मुरूसे कुछ व लिया ज॑ 
मरे ही से तो जमियों को संज्ञा प्राध्त होनी है, 

एवं तुधा की संजीवर्दी । 

जब मेरा गीत बन जाता है, मुझे लगता है--- 

जैसे सब से कुछ-कुछ लेकर चन्‍च्ध्ध का पूश्तोदिय हों यय 


| 
5 है ७त- 


तू नहीं जानता 


इक्च का पत्र हिला नही कि सापर के 

सारे तान-बाने खिंचे और उसके अन्तरतल्ल पर-- 

सो३ हुईं लह॒ए उठ उठ कर ऐसे नाचने लगीं, 

जैसे यूत्रधार के यूत्र खींचने से ऋष्ट-पत्तलिकायें ! 

लहरें नाची नहीं कि चन्द्र की प्रशान्त किरणों मैं-- 
ऐसा अक्खन पैदा हुआ जेसे किसी ने--- 

बीण के तारों को सर्शे कर दिया हो / 

करों में प्कम्पन हुआ नहीं कि के अस्त व्यस्त हो-- 
ओकाश के मुक् संगीत में अपनी तुमल राय रागनियाँ-- 
भरती हुई स्वयं स्वर-लहरियों सी नाचने ज़र्गी ! 

उनके नाच से उड़गन भी ऊपर नीचे उच्चलने लेंगे, 

ओर तय की किरणुं में भी आन्दोलन होने लगा | 

इस आन्दोलन से कितने ही परिवर्तनों का निर्माण हुआ | 
कितनी ही कल्पनाओं को रूपनरेखा मिल्री, 

कितनी ही परिकित्पनाओं ने उनका आलियन किया ! 
कितने ही चित्रों ने रंग विरंगे बस्च पहने, 

कितने ही गीतों का वाद्यों के द्वार पर अमिवादन हुआ | 
कितनी प्राषाणु-मूर्तियों में प्र जाग उठे / 

मानव ! तेरे माग्य का पत्र भी कहीं हिल रहा है, 

जो तेद निर्माण कर रहा है | 


है: है र्ः (थम 


[ ए४ 


चिन्ताथों की लहर 


करममलन्‍_्मक्‍क डे ॥. ३+०७ ५ 


बह थी संकलित विन्‍्ताओं की विशालकाय लहर, 

जो समुद्र के अति बबर ज्वार जैसी उठ कर +- 

मेरी ओर ऐसी बढ़ती आरा रही थी, 

जैसे वह मुझे एक पहुड़ देकर उठा ही हे जायेगा 
उसके आँखें भी नहीं थी कि में अपनी अलों की - 
उप्तके मार्ग में खड़ा कर कुछ दृष्टिनवेनिमय करता । 
उसके श्रूत भी नहीं थे कि मेरे त्रूत उस पर+- 

अपना कुंड इन्द्रजाल करते आर उसकी कुछ सुनते । 
उसके काशी भी नहीं थी परन्तु उसकी यजवा स्यकर थे! 
उसकी गजंना में मेरी वाणी का एक भी शब्द नहीं था, 
कि उसके विचारों में, में कुछ परिवर्तन लाता ! 

उसमें सनन्‍्दन था, यति थी परन्तु हृदय की नहीं, 

कि मेरा हृदय उतस्तका आलियन कर उसे उम देता | 

मं पहस्त ता, आशा रहित, नतमस्तक्ष हो-- 
आत्म-समपण के लिये प्रस्तुत सा उसके सामने खड़ा हो 
मेरा सारा पौहष अपना स्वत्व भूल कर-- 

उसके स्वत्व में अपनी समस्याओं का समाधान हू ढ़ने ल' 
परन्तु दूसरे ही च्चण मेंने अपने को तीर पर पड़ा पाया ! 
लहर भी मुझे जैसे भ्रपने विराट बैमव में न ले सकी, 
तिरस्कृत सा शिनारे पर फेंक कर चली गई / 


तू चाहे जेसा बने 


में बनाऊँगा अवश्य--तू चाहे जेसा बने / 

में चाहता हूँ कि तेरे मुख को चन्द्र। जैसा सुन्दर बना हूँ, 
ताकि सार, संसार तेरे सोन्दय के शैया पर लेट कर-- 
तुझसे ग्रम-मिलन के मछुर सपने देखे ! 

परन्तु तू चाहता हे कि तू चड्मीर बन कर ही चेन्र को-- 
अपनी आँखों की शैया पर लेटाये रहे ओर-- 

अपने मधुर परि-स्म्मन में उसे लपेट ले ! 

में चाहता हूँ तेरी आँखों को मयों जेती विशाल बना है. 
ताकि संसार सतष्णु मरु सा उनकी ओर देखे, 

परन्तु तु चाहता हे कि तू शुष्क मह ही बना रहे-- 

कि संसार कूंठ जीवन की आशा लिये-+- 

तेरे अंक पर गिर गिर कर हृताश हो मरता रहे / 

में चाहता हूँ तेरी व|णी को कोयल जेसी मदिरि बन/ दँ-- 
ताकि तर विटप भी उसे सुन सुन कर फूलें-- 


परन्तु त्‌ चाहत हे कि तू तरु विटप सा ही मृक बना रहे - 


कि मलयानिल तेरे पत्र पत्र की अपनी रसना देती रहें ! 
ये मेरे भास्य ! तेरे मेरे इस संधर्ष में-- 

म नहीं जानता, में तुझे क्‍या बना पार्ऊेंगा-- 

ओर तू मुझे क्या बना पायेगा ?! 

परन्तु में अभी तक जो कुछ बन सका हूँ- 

उसमें तू मी छिपा है और में भी ! 


तेरी पूजा तभी होगी 


मानव / तेरी पूजा तमी होगी, 

जब तू अपनी ही बनाई एक मूर्ति गन जगेगा / 

जब तू अपने चतुर्दिक ऐसा वाताइरण बनाग्गा, 

जो मन्दिर के सवान तेरे लिये खब्य ही था।या : 

तू सत्य की व्याख्या जो भी केरे, 

परन्तु जो व्याख्या करेंगा उत्तमें तुम--- 

पाषाण जैसा ही अचल एवं कठोर होगा पड़ेगी 
तेरा शिव का आदरश कुछ सी हो, 

परन्तु उसकी ओर तुर्के एक मुद्रा से देखते रहना होर 
तेरे सौन्दर्य की परिसाषा कुछ भी हो, 

परन्तु तुझे उसको एक अमित्तापा से देखना होगा !; 
जब तू अपने आएशों को संसार की सेवा मे लगा देया, 
सेसार तेरे में आण प्रतिष्ठा करेगा ! 

गति का आविष्कार गाषाणु की प्रतिष्ठा के लिये नहीं 
उन अमृत, भावनाओं की अतित्ठा के लिये है, 

जो एकनिष्ट होकर पषाण के समकत्त खड़ी हो जाती 
मन्दिर का आविष्कार मूर्ति की रक्ष। के लिये चही', 
उन मूर्तिकारों की रक्त के लिये है, 

जिन्होंने अपने को ही यहाँ मूर्ति बनाया है ! 


हक 68! फृन्ककगडक, 
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परिवर्तन नहीं चाहता 


2४००४ # ऊँ ईत 


मैं तेरे में कोई परिचतन नहीं चाहता | 

मैं नहीं चाहता कि तेरे मरस्यल् सुर्गाक्त बन जांयें, 
जिससे पीयूष की वर्षा होती है, 

ओर मु उसका पाव कर सहस्थल में भी ने मर । 
में नहीं चाहत' कि तेंश पाक्स में गरजने वाले मेव-- 
बसन्त में ही अपनी हुन्दभी बजाने लगें, 

ओर पपीहों के स्वर कोयलों के स्व॒र में मिलकर-- 
ऐसे संगीत का सूजन करने जरगें, 

जिसे न विग्नलब्ध! विहाय में या सके, 

न आगत-पतिकार्थे मह्ह्ार में | 

में नहीं चाहता हि तेरी संत्त घूल भरी आंधियोँ- 
प्यासे मुगों सी सजल पावस के अंक में दौड़ने लगें, 
आर लहराते हुए सरित सरोचरों को मर बचाने लगे | 
यह नहीं कि तेरा साथ आयोजन न्याय-संगत है | 
परन्तु मैं अपने में परिवर्तत चाहता हूँ | 

मैं चाहता हैं कि मेरे जीवन से ही ऐसे मेघ उठे, 
जो, जहाँ छलनामय मरीचिका्ें हुं, 

वहाँ अन्तर्तराज्ों णे अलंकृत मानत्रोकर भर दें, 
ताकि प्यासे मृग कमल बन कर खिलने दरें, 

जैसे पर्पीहे हंस बन कर उड़ने लगें |, 

जब मेरे में मनोनीत परिवर्तन हो जायेगा, 

तेरे में किसी परिवतन की चाह न रहेगी । 


का कक 
बा ५88 की 


[६ 


5%9 


गठरी भेरे सिर पर रफ्खी ' 


'फफयृपन्‍यप्पमशार श प्र य्‌ िकम मम. 


मुक्के लगता है जैप्ते आकाश की--- 

यह बीझिल यररी मेरे सिर पर रकखी हूं, 

जिसमें विशाल-काय तारे ही ते मरे हैं, 

और एक एक तरे में वे कह्पनायें भरी हैं, 

जो अपने आकषण से ग्रथर्वी के मार से मी भारी हैं । 
एक एक तररे में वे सपसायें भरी हैं, 

जो युन्दरियों की श्रज्मार मंजुषा में कमी उत्तरी ही नह 
एक एक तारे में वे कवितायें भरी हैं, 

जं। कामनियों के कटाक्षों में कर्मी आई ही नहीं, 

न जिनके अपर कामनियों के अब्रों पर कमी मुस्कर। 
एक एक तारे में वे मदिर गीत मरे हैं, 

जिनको, वासन्ती क्‍्यार का भी पान करके--- 

रत्ताल की तरोवरों सी भरी मंजरियों में हूघ डूब कर * 
कोयलों ने कर्मी गाया ही नहीं ! 

एक एक तारे में ऐसे चित्र भरे हैं, 

जिनके रंगों में यौचन कभी डूबा ही कहीं न ऊपर उठ 
आकाश की यह गटरी कल्पनाओं की गठरी हू -- 
जिसका भार स्वयं कल्पनाओं के परे है ! 

में इस यठरी को कैसे उतार फेक । 

मुझे लगता हे में स्वयं उसमें बंध कया हैं | 

प्रत्येक तारा उस गठरी की एक गांठ है | 


“पद ३०० 
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अपने बिना तेरी कल्पना 


किक +-त-+ चर दर ध् सवशयनन->आपत--,. 
है श्र 


मं तेरे पर गीत नही! बनाऊँगा, 

क्योंकि में तुझे तेरी आँखों से तो देख ही नहीं पाता । 
तुखे अपनी आँखों से देखता है तो--- 

तेरा अपने ही जैसा विक्षत रूप दिखता हे ! 

मेरा आरखे तेरे में भी उन मृगों जैसे नेत्रों की रचना कर लेती हैं, 
जो अपनी आवलर्कि पिपासा को मरुस्थल्न में मी-- 

सरीवर सा लहराता हुआ देखती हैं | 

में तेरी बार से तेरे विषय में कुछ बोल मी नहीं पाता, 
अपनी वाणी ते बोलता हूं तो तेरे में भी--- 

उस्त परपीहे जैसी रसना का रस हू ढ़ने लगता हूँ, 

जो मेघों को भी महस्थल पमक जल की बृ'द नहीं पाता ! 
में तेरे श्र तपुटों से तेरे विषय में कुछ सुन भी नही सकता, 
अपने श्र्‌ तपुर्यों ते सुनता हूँ तो तेरे में भी-- 

उतनी ही गम्भीरता की कल्पना कर लेता हैँ, 

जो किसी यिरि कन्दरा में होती € और जिससे--- 
प्रतिध्वनियों बिगा अन्तर्तेम हो सर्श किये लोट आती है | 
मैं तेरी तेरे रूप में उस अनन्ताकाश तक कल्पना करता हूँ, 
जहाँ भेरी छाया भी न पहुँत सके, 

परस्तु में अपने बिना तुझे कही भी नहीं पाता ! 

क्या तू मेरे ही रूप में है या में ही तेरे रूप में | 
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न है । 
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च्ज्न्माँ 
मो ८८ 


तेरे मन का होगा 


यदि तू चाहता हैँ कि तेरे मन था हो जय 
तो तुर्ष है! अपने गत झा करना होगा | 
महँ।' १ ९ग! तब भ। तेरे बन का होगा. 
पन्‍तु आज नही कुछ सम्रय पश्चात । 
गन हे इच्छार तागर कं लडरों जैसी, 
अनस्त आकाश के अन्तिम तार तक दौडती है 
बे से अपनी लाली गायरें जीवन से मर मर 
नप-युवतियों सी इठलाती हुईं लौटी हैं | 
उनके लोटने में कुछ समय लगता ही है, 
एक युग दो युग, जितना भी लग जाये | 
एथडी पर आज जिनके मन का हो रहा है, 
वह आज ही का योजना के फलस्वरूप वहीं ह 
उसकी बहुत पूर्व की #च्छायं आकाश से लौटी 
इच्छा अमर हैं और उनकी शाक्ति अपार । 
वे जितनी ही दूर जाती हैं, 
सागर के ज्ञार सी बढ़ती जाती हैं । 
वे जीए सीर्श शरीर से भी ऋषि व हों, 
परन्तु रय॑ जी शी नहीं होती | 
तेरे मत का एक दिव होकर रहेया, 
परन्तु उस दिव तक, बहुत सुम्पक्ष है--- 
तू दूसर मन का हो बाये | 


ऋषि कम 


व हक 


मुष्नघ्- 


में वे कवितायें हँहा करता हूँ 


# वे कविताथ दूँ दा करता हैं, 

जिन्हें सुना छुदा कर प्यात्ते पर्ीह्े-- 

मैध-घटाओं के भी अन्तघटों में-- 

अपने अन्तर्तम की ऐसी सबल सम्वेदनायें -- 

एवं मुऊक् उद्र लगाय भर देते हैं, 

जिनसे वे मी आह होकर ये पढ़ती हैं। 

४ वे मधुर मधुर गीत दूँ दा! करता हूँ, 

जिन्हें गा गा कर अपनी अन्ततेरंय में डूबी कोयले - 
तह पादप में मी अपना वह उललास भर देती हैं, 
जिससे म॑जरिया हंस पड़ती हे, ग्रपून खिल १5ते है, 
और मलय बयार उनका आहलिंगन करने लगती हैं | 
में वे सुन्दर यन्दर चित्र हू ढ़ा करता हूं, 

जिन्हें एकान्त अग्त:पुरों के प्रॉंथश में खही हो-- 
विप्रलच्धा युन्दुरियाँ आँखों की तूलिका चला--- 
चन्द्र के ममोर्म विश्रपट पर बनाया करती हैं. 

शोर ज्योत्सा ये ढक कर उन्‍हें छिए रखती हैं | 
बंचक वार जिन्हें देखने के लिये, 

रात रात मर चतुर्दिक चक्कर लगाया करते हैं | 

में ऐसी मनोरम कृषितायं दूढ़ा करता हूँ, 

जिनके ढू दने में, में स्प्रयं खो जाता हैं । 





#. भ्णा वा जे 
दर मार 


एक घंटे जल हे 


कमामकंक रु कर नमन 


में जितना ही लिखता हैं, 

उससे अधिक लिखने को दीड़ता हैं । 

मेरा एक गीत समाप्त नहीं होता कि-- 

दूसर के लिए श॒न्य की और देलने लगना है ? 
समझ नहीं पाता पहले गीत से मुझे कया थे गिला। 
ओर दूसर गीत ते क्या मिल जायेगा । 

क्या मेरे गीत उसी रहस्यमय प्रझा से उच रहे हैं 
जिससे प्रावव में विधिष तुझाकरुर जन्म लीक 
चितिज पर क्षित्िज लात हुए-+ 

परोंवरों जैसा यूमि को आशोदित करे लेते हैं ! 
तुणांकुर मी क्या जिसी ऋषि के गीत हैं, 

जो मेरे गीतों जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं | 

मे इन गीठों के पीछे ही उत्त मृथ सा दोढ़ता हूँ, 
जिसे मरुस्थल में निरंतर कुछ आगे--- 

मरीचिका का तुरभ्य जलाशय गरा हुथा दीखता है । 
जो भी अस्तग्ररणा हो, जो भी नियाति की योजना, 
जब कोई गीत बन जात है, मुझे लगता है, 

जैसे मत्स्थल में ही दोड़ते हुए--- 

मेरे मूंग को एक घूट जल मिल यथा हो । 

यह गीत वही एक धृट बल है । 


_मलनक पते 


आज का गीत कुछ ओर है. 
“-+ 4 --- 


कल जैसा ही प्रभात आज भी आ गया | 

पृ के प्रकाश ने कल जैसा ही अपना बितान तावा, 
ओर कल को ही अपनी समरत कला के साथ-- 
आज के रूप में यथा स्थान सजाने लगा | 

उ्तियों से छायाय उतर उतर कर भित्तियों पर-- 
फिर वैसे ही अपने चित्र बनाने लगी, 

जेसे उन्होंने कल बनाये थे, 

ओर कल और आज का अन्तर सा मिटाने लगी | 
वृक्ष पूवेषत अपना रूप सम्हालते हुए से-- 

प्र#श के मकुर में अपने प्रतिबिम्ध देखने लगे। 

पत्ती फिर अपने पंखो पर प्रभात को वेठाले हुए-- 
प्रथवीं पर अपने पदूचिन्ह से छो इते हुए उड़ने लगे। 
कल के रख़मख् पर आज भी केले का व|टक-- 
अपने उन्हीं! ऋलाकारों के ताथ, उसी रू। रेखा मैं-- 
आ गया जैसे कही' कोई परिवतान हुआ हूं न हो | 
परन्तु इसी बयार के स्वर में - 

मेरा कल का गीत कुंड और था, 

आज का गीत कुंड और हे। 

यही अन्तर हे जो प्रकृति के अन्तर्तम में -- 
प्रतिबिखित हो परिवतन के रूप में सामने आता है। 


[ है 


रथ 


' आन्नावों की बाया ने पढ़े 


जब मैं गये हुए रौशव के विषय में सापता हूँ, 

मेर पर अभावों की असित छुतथा। से -- 

धूमिल चन्द्र अह॒एु सा लग जाता है ! 

शैशव मुझ खुदूर अन्तरिक्ष में चमकता हुआ -- 
उज्ज्वल यूय सा दिखने लगता हे, 

ओर यौवन बींच सें प्रथवी सा आफरर-- 

अपनी अतृप्त वासनाओं, परास्त कामनाओं को -- 
मलिन छायायें मेरे ऊपर फेझने लगता हैँ | 

में बद ता चद्ध प्हण में दबा हुआ था ही जाता हूँ 
जब में गये हुए योवन की बात सोचता हूँ, 

मेरे पर आन्तरिक उद्दे लनाओं की मलिव छाया से 
सृर्थ महा सा लग जाता है | 

योवन मुझे शैशव और व्ृद्मपन $े बीच आया हुआ 
उस आगंतुक बंद्र ता ग्रतीत हांने लगता है, 
जिसकी कलायें पूरा होकर विलीन हो जाती हैं। 
मृस्े लगता हे जैसे मेरी ही चमक से सृय उज्ज्वल 
मेरी ही चमक से चंद्र प्रद्त | 

मेरी मावनायें चंद्र महण और झये भरहुश बना कर- 
मेरे साथ खिलवाड़ किया करती हैं । 

में चाहता हैं उन पर अमावों को छाया न पड़े | 


पक ब्यार, श है ममता 


भैश प्रत्येक गीत अनन्त के जाने किस लोक से-- 
सायर की रूप-गर्बिता उस लहर सा आता हूँ, 

जो अपने अ्ंवल में मर कर-- 

अपने जीवन की कुछ बहुमूल्य सम्बेदनायें जातो हं, 
और एकान्त तीर पर छोड़ कर चली जातो हू ! 
मेरा प्रत्येक गीत जड़ चेतन के, जाने किस मानस से-- 
उस विदाट सी बढ़ती हुईं मेघ घटा सा आता हं, 
जो अपने योवन की कुछ मदिर अनुभूतियाँ-- 
चपला की चमक से अपना चीर सा कराती हुईं-- 
वन उपवन के निस्तब्ध प्रांगश में फेंक जाती हूं ! 
मेरा प्रत्येक गीत जाने किस नन्‍दन कानन से--- 
शीतल मन्द सुयनन्‍्ध बयार सा आता है, 

जो अपने सौन्दर्य की कुछ अवूप स्वांकियां-- 

तर विटप पर मंजरियों के रूप में फेंक जाती है / 
मेंने सायर तीर की भीगी वालुका में--- 

बे सम्वेदनाय पाई हैं जो मानव के भींये कपोलों पर-- 
आंसुश्रों के साथ बह आती हैं ! 

मैंने बन उपवन में वे अनुमूतियाँ पाई हैं, 

जो मानव के हृदय में निरन्तर सन्दन करती हैं ! 
मैंने तह विटप की संजरियों में वह सोन्दय पाया हैं, 
जो परीन्दर्य पर अंगराग बन कर चढ़ता हे ! 

य्रह गीत मेरे प्रत्येक गाँत की है ( का हे! 
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क्या हलाहल भरा है 


तेरे रंगों में वया हलाहल मरा है ! 

तेरे रंगों थे तो मेरे रंग ही बले हैं ! 

में अपने रंगों को जिस चित्र पर चढ़ा देता हूँ, 

वे उस चित्र की शोभा बढ़ाते हैं ! 

काला रंग सदा शीर्ष स्थान पाता हैं, 

ओर किसी सुन्दरी की बेशी के रूप में प्रकट होकर +- 
अपने की घन्य मारय समस््षता है | 

आँखों का काजल बन कर तो सब की आँखों को लोलता है ! 
योर रंग मुख मंडल पर स्थापित होंकर-- 

अपने ग्रौरव को कांकियाँ कलकात! है / 

जिस रंग को कंचकी पर चढ़ने का श्रेय मिल जाता हैं, 
वह मानों ।हमालय की उचतम शिखर का+- 

पहला पर्वतारोही हो जाता है ! 

प्रत्येक रंग जिस स्थान की पाता है, 

उसकी महत्ता अभिव्यक्त कर अपनी महत्ता दिखाता है ! 
चित्रकार ! पर तेरा प्रत्येक रंग-+ 

ऐसे अन्तर-विद्वोह से मरा है, ऐसे भेद भाव से मरा है -- 
कि वह किसी एक चित्र में स्थायी होता ही नहीं ! 

तूने विश्व का चित्र बनाया, 

परन्तु विश्व-भावना का चित्र न बना सका | 


ला लइ। ५2, ।') मम 





मार्ग छोठेगा 


डाक के क्र सका 


तू देश का एक बड़ा हिततैषी है ! 

तेरी कल्पनाओं में मेघों जेसा जीवन मरा हैं, 

जो यदि साय का सात यहाँ वरस पाया तों-- 
रसवती रस से छुलक उठेगी, 

तेरे सपने सरोचरों में लहरें लेते दिखेंगे, 

तेरी महत्वाकाज्षायें नदियां बन कर तह निरेलेगी ! 
सम्पक्षता के अंचल के नीचे विकासशील समृद्धि-- 
योवन का रूप धारण कर बढ़ेगी ! 

तेरी योजनाओं में वह मादक मलय-वयार बहती हें, 
जिप्तके स्पशे मात्र ते जड़ चेतन में-- 

एक ऐसी सिहरन सी पैदा हो जाती हे, 

जिससे वे अपनी जीखणुता शीणुता को मूलकर-- 
नये भविष्य की नयी रूप रेखा बनाते हैं / 

तेरी ग्रणा और प्रयास से निश्चय ही देश -- 
किसी दिन नयी सम्यता नया जीवन धारण कर -- 
शुष्क आतपाहत घृच्च पर भी-- 

अरुण अरुण किसलय गुब्छ सा निकल पड़ेगा ! 
परन्तु तू कभी यह ,भी सोचता हैं क्या-- 

कि किसी अन्य योजना का-तू ही रोडा बना हैं । 
क्या स्वेच्छा से उसका कभी मांगे छोड़ेगा। ! 


+““ईकड 7“ 


तेश गीत सुवा हे 


मैंने कहीं तेरा गीत सुना है । 

कया तूने कमी मंजरियों से मन की लहरें फ्रेंकेति-- 
उन साल, उन क्रिश्युक, उन कचनारों के कुछों में-- 
कीयल बन कर, अपने मंजुल स्वर में यंय। &, 

जो अपनी सहज तान से ऊपर के सारे वितान को, 
स्वरिति कर अपना एक कंठ सत्र बना लेती है, 

और अपने स्व॒र-प्लावन में अपनी बासनायें घोल कर- 
जड़ चेतन की उनमे डुबा देती है । 

क्‍या तूने कमी किसी सरोवर के बीच, 

तरोकर ते ही लह्॒राते हुए पंकज के किंगल्क में उत्तर, 
मधु लिपस से मथुकर बन कर याया है, 

जो अपने यौत की अजत्न एवं श्र्‌ काग्रिय गु'जार से-- 
अपनी स्नेहमयी वे सम्बेदवार्यें असारित करता है, 
जिनसे पंकज भी अपना हृदय खोल देता हे ! 

क्या तूने कभी पाकस को मेघमाला के नीचे भी, 

वह परीक्षा बनकर गाया है, 

जो अपनी स्हस्यमय फिपासा का गीत गाकर-- 
तजल मेघों को भी अपना सा तृषित बना देता है ! 
कहाँ रसाल पर, सरं।पर के तीर, काट्म्बनि के नीचे-- 
मुझे लगता ह--वूने मेरा गीत गाया है |. 
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मेघ घिर आते हें 


-+६$६--- 


जब्र पावस के मेत्र वि आते है, 

एके लगता हूँ जेसे कोई राज प्रासाद-- 

अपनी विचित बनावट में मेरे सामने आगया हूं | 
उप्के सॉसड़ों छोटे बड़े गुस्ब न चांदी जैसे चमकने लगते हैं, 
कितने ही गयन-चुस्वी आ्रचीर सामने खड़े हो जाते हैं, 
ओर कितने ही कक्ष से खुल जतते है । 

में उस राब आताद में एक राजा था पमने लगता हैं, 
कमी इस कक्ष में जाता हैं कभी उत्त कक्ष में, 

कभी इस ग्राचीर के तीर पर फिरने लगता है, 

कभी उस आचौर के तौर पर | 

में नही जानता मे क्‍या दूढ़ने लगता हूँ। 

जब विद्य त चमकती है मुझे लगता है, 

जैसे संकडों रानियां मेरे सामने से निकल गई हों, 
आर में स््र्य रात ग्रायाद सा खद्य रह यया हैं। 

जब मेव मन्द-मन्द यरजते है भुके लगता है-- 

जैसे सेकड़ों कंक्रश किकिण मेरे कारों मे बज गये हों, 
और में राज आयाद सां ही यूज उठा हूँ । 

मुझ अ्रवांछनीय अतिथि को हटाने के लिये, 

भेद बल में परिणत हू! बरप्तने लगते हैं, 

ओर में, उनके चरसते ही, अपने घर आ जाता हैं | 


[ !णैँ 


ध्यान 
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दूसरा द्वार खुलेगा 


यदि ग़ज-ग्रासाद का द्वार बन्द हो गया हैं-- 

तो तेरे लिये कोई दूसरा द्वार खुलेगा ! 

प्रकृति का द्वार उन्हीं कपाटों से खुलता हँ-*- 

जिनसे राज ग्रासाद का द्वार बन्द होता है ! 

क्या सहज उदार ब्ृत्त तेरी बस कुटी के लिये-- 
अपने शरीर से उतार कर कुछ पत्ते भी न देंगे ! 

क्य। उचका शीतल छाया तुके एक वख्र मी न देगी | 
क्या! उनके फल भी असफल होकर-- 

ऊपर अपनी डालों पर मरमाते रहेंगे । 

मेघ आयेंगे और नह जीवन-व्यवस्था से-- 

नवीन मविष्य के सारे घट भर-मर क(-+- 

उसके सिर पर अपना सारा भार रख हगें--- 

क्या तू अपना भी उस जीवन-प्लावन में घट वे मर सके 
और भविष्य की उद्भावना में भूत को मूत्र सकेगा ! 
चन्द्र आयेगा-ओर अपने सोन्दर्य से-- 

सारे भूखंड को गशान्त महासागर सा भर देया | 
क्या तू उस महान सोन्दय से आकृति पर आग्रे हुए-- 
विक्वति के छोट छोटे गहव़र भी न भर सकेफ | 
अनन्ताकाश के नीचे सूय के अक्नाश में तू निरुला ही 
जो भाग्य तुझे राज-प्रात्नाद के भीतर ले गया थ-- 
तेरे ही पीछे लोट आया है, तेरे साथ है | 

भ्रः 


ले ः 


किक सा मद 


असत्य से विद है 


जब चिक्तोड़ की रानी प्मिनि न मिली, 

अलाउद्दीन ने जोहर कर लिया | 

उसने संज्ञा-शुन्य से हाथ से एक्र मंठ्ठी राख उठाई, 
आर उसे उडाते हुए कह्ा-पुहमी कृ'ठी है। 

राख सारी प्रथ्वयी को राख सा बनाती फैल गह, 

बह अलाउई/व पर भी उड़ क्र पड़ी, 

ओर बह मीतर भीतर जल्लता अंगार सा उससे 8क गया | 
उसकी बर्बर सोन्दर्य-पिपासा, 

जिसके कारण वह सारे हरे भरे चित्तौड़ क्रो, 

एक मरुस्थल बनाता हुआ दोड़ा, 

उसी मरुस्थत में, आशा की मरीचिका में डूब गई । 
प्यादी पर्षीहे को वह स्वॉति बूद्‌ व सिली, 

जिसके लिये बह स्वयं भयंकर मेष था क्तोड़ पर चढ़ा, 
शोणित की धनथीर वर्षा हुईं, 

श्रख्त शत्र बिजलियों जैसे तड़क तड़क॑ कर च्षमके, 
योदाओं के प्राण मयमीत पत्तियों जेसे उड़ उड्ध मागे, 
ओर सर्वत्र विनाश बिछ गया | 

उसकी अन्तरात्या अपनी ही अभिशार से सस्म हो यह । 
परन्तु शतिह्ात् कहता हट पश्चिनि ने जहर कर लिया, 
इतिहास को अतत्य से बहुत चिढ़ है, 

क्योंकि उसमें अ्रस॒त्य ही असत्य भरा है | 


बअन्‍न्‍्यन्‍नन छल हे जण०>-मा 
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तैयार हो रहता हूँ 


4 प्रथ्वी पर आने वे परिवतनों के लिये, 
पहल ही मे वैयार हो रहता हूँ । 
मेरे प्रांगण में प्रमात का उदय हुआ नहीं कि, 
में अपने छोट से दीपक को जला लेता हूँ । 
में जानता हूँ कि असित-बदना रात आयेगी, 
ओर उसके अंचल थे सारी प्रथ्वी समाइस हो जावेगी, 
तब फिर अपने ही ग्रक्राश से अपन को देखना होगा | 
आक्राश कोने कोमे में तारे जला कर अपने की देखेया, 
बन्द्र दीपक बच कर आकाश की देखेगा, 
सनन्‍्ध्या हुई मही कि में दीपक वक्ता देता हैँ, 
में जानता हैँ कि उज्ज्वल वस आयेगा, 
ओर पृथ्वी के सारे टुर्गेम मार्ग दिख पड़ेंगे, 
उन पर विद्धै हुए प्रक्रति के सारे पड्य॑त्र खुल जायेंगे | 
दिशायें खलेंगी, आशाये हइंसेंयी ! 
9 दिन में सारी सात तक का देख लेता हू | 
में रात में सारी रात तक का देख ज्लेता हैँ | 
मैं दिन में दीपक लिये सारे दिन फिरता हूँ । 
शत में दीपक बुझाकर सारी रात सीता हैं । 
मेरा दीपक सारी चिन्तात्रों को प्तंयों सा जला देता हूं । 


चिन्ताओं से ही मेरा दीपक जलता है | 


(४ । 


तेरा बड़प्पन कब बढ़ेगा 


जाया. 2 


तेश बड़पपन कब बढ़ेगा ! 

बया जब तेरे घर कोई बड़ा आदमी ही आयेगा! ? 

अखिल ब्रह्मांड को अपने तेज से आलोकित करने वाला, 
दिवाकर, दिन ग्रति दिन तेरे पर आता है, 

परन्तु तब भी क्‍या तुझे अपने बड़पन में, 

कुछ इद्धि हुई सी प्रतीत नहीं होती ! 

ग्रखिन आकाश को अपने असीम सौन्दर्य से-- 

सुन्दर बनाता हुआ निशापति तेरे ग्रांगण में आता है, 
परन्तु तब भी क्या तुझे अपने सोन्दर्य में, 

कोई बाढ़ सी आई हुईं नहीं आमासित होती ? 

तेरी महत्वाकांज्राओं की मंजु माला सी उज्बल-- 

स्ये आकाश-गंया तेरे कंठ में हार डालती है, 

तब मी क्‍या तुझे शिती विजय का गौरव नहीं मिलता / 
सागर मी तेरे धर पर आता है ओर, 

तैरी ही मानस की लहरों से श्रयनी यागंर मर ले जाता है, 
तब भी क्या तुमे अपने जीवन की संम्पब्ता की, 

पीयुषमयी अनुभूति नहीं उपलब्ध होती 

तेरे घर पर किसी बड़े के आने से ही यदि बड़पन मिलेगा -- 
तो तेरे घर पर तुझ से बड़ा कीन है ! 


एना चित्र स्वयं बना 


कॉम्म्गगंा हा जि टि है 3फ+आभन 


तू अपना चित्र स्वयं बना ! 

यदि में तेश चित्र बनाऊँगा, 

ती तेरी आँखों पर अपनी अंखि चलाऊँगा 

जो श्री चरशा-चिह्न तेरी आँखों पर छोड़ जायेगी, 
ओर तू उन्हीं चरण-चिह्ठों का अजुसरण करेगा / 
सम्मव हे में तेरा चित्र बहुत सुन्दर बना ईँ, 

परन्तु वह सीन्दय तुझे अपरिचित बना देगा, 

और तू उसमें अबने को न देख सकेगा । 

सम्मष हे में तुके बहुत कुरूप बना हूँ, 

और उसकी कुरूपता भी तुझे छिपा दे ! 

में तुझ्रे तेरे जेशा कमी ने बना शर्जेगा / 

मेरे तेरे बीच बहुत अन्तर है, जो अनन्त के बराबर है / 
तेरे में तेरा अपना महाकाध्य छिपा है, 

जिसे तू ही इस विश्व के विशाल ए्ृष्ठों पर लिख सकेग 
तेर में तेरे अपने मधुरतम गीत छिये हैं, 

जिन्हें तू ही आकाश के मूक तारों पर या सकेगा ! 
तेरे में वेश मनोनीत चित्र छिप है, 

जिसे तू ही अपनी सखूरण विचिग्रता के साथ--- 
अपने प्रकाश और छाया से, इस पथ्वो के चित्रपट पर, 
अपने पदों पर चल कर चित्रित कर सकेगा / 

अपनी तूलिका उठा ओर अनना चित्र तू ही बना । 


०९ / 





यह क्यों चाहता हे 


॥३००००-प०- | है, है 
य्ृ रफक कं 


तू यह क्‍यों चाहता है कि तेरी कविता - 

अपने में धीमित एक मानक ही सुने 

यह क्यों नही चाहता कि तेरी कविता-- 

बन उपवन के उदार-हृदय तर-पिटप युने, 

जो तेरी कविताओं से ही मह,काव्य बने हुए-- 
तेर जी कन की विविध सम्बेदनाओं को, 
मंजरियों, प्रयूनों, किसलयों, पतम्ड़ों में व्यक्त कर, 
तेरी ही मृक अमिव्यंजना करते है । 

तू यह क्यों नहीं चाहता कि तेरी कविता - 
जीवन के अजस्र ओत वे महाणृव सुने, 

जो तेरी कविताओं से ही महाकाव्य बने हुए, 
अपने जीवन की संपक्षता एवं संपूर्ण को, 

कही उखाड़ते, कहीं, पछाड़ते, कहीं जोड़ते, 

तेरी ही अनुमूतियों का तुमल अभिनय करते हैं, 
और अपनी सहृदयता तेरी ही ओर सदा फ्रेंकते हैं । 
तू यह क्यों नहीं चाहता कि तेरी कंबिता - 

यह खुला हुआ अनन्ताकाश सुन, 

जो तेरी हैँ! कविताओं से महाकाव्य बना हुआ, 
तेरे गढ़ रहस्यों का संकलन करता है, 

और अपनी सहानुभूति तेरी ओर ही फरकता है | 
यदि तू चाहता है-- तेरी कविता मानव ही सुने, 
तो उसे मन ही मन पढ़ ओर अपने को सुना | 
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